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श्री भारतधस्सेमहामण्डलके 
सभ्यगण ओर सुखपत्र। 


श्रीभारतधघम्ममहामएडल प्रधान कार्य्यालय काशीसे एक - 


हिन्दी भाषाका और दूसरा अंग्रेजी भाषाका, इस प्रकार दो मासिक- 
पत्र प्रकाशित होते È एवं आमद्दामणडलके अन्यान्य MUNS 
सुखपत्र श्रीमहामणडळके प्रान्तीय काय्यालयाँसे प्रकाशित होते हें । 
यथाः-कलकत्तेके कार्य्यालयसे वंगला भाषाका Faas, फिरोजपुर 
(पञ्जाब) के कार्य्याछयसे s भाषाका सुखपत्र और भेरठके कार्य्या- 
wae हिन्दीभाषाका सुखपञ्ज । ° ९ 
श्रीमहामर्डलके पांच श्रेणीके सभ्य होते है, यथाः-स्वाधीन 
नरपति और प्रधान-प्रधान धर्म्माचाय्यंगण संरक्षक होते हैं | 
भारतवर्ष के सब प्रान्तोके बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ, साहुकार आदि 
सामाजिक नेतागण उस उस wa? चुनावकेद्वारा प्रतिनिधि सभ्य 
चुने जाते हे । प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मणगणमेले उस उस 
प्रान्तीय मरडलके द्वारा जुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तौसे पांज़ प्रकारके सहायक सभ्य 
लिये जाते हैं, विद्यासम्बन्धी कार्य करनेवाले सहायक ara, IER- 
काय्यं करनेवाले सहायक सभ्य, महामएडल प्रान्तीयमएडल और 
शाखासभाआको धनदान करनेवाले सहायक सेभ्य,विद्यादान RTA- 
चाले विद्वान्‌ ब्राह्मण सहायक सभ्य और धस्मप्रचार करनेवाले साधु 
संन्यासी सहायक सभ्य | पाँचवीं श्रेणीके खभ्य साधारण सभ्य होते 
है जो हिन्दुमात्र हो सकते हू | हिन्दु-कुळकामिनीगण केवल प्रथम 
तीन श्रेणीकी खहायक-सभ्या और साधारण-सभ्या हो सकती हैं । इन 
सब प्रकारके सभ्यो और श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय मणडल, शाखा 
सभा और संयुक्त-खभाओको श्रीमहामए्डलका हिन्दी अथवा अंग्रेज्ञी 
भाषाका माखिकपत्र विना मूल्य दिया जाता हे। नियमितरूपसे 
नियत वार्षिक अस्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू नर नारी साधारण 
सभ्य हो सकते है । साधारण सभ्यौको चिना मूल्य मासिकपत्रिका- 
के अतिरिक्त उनके उत्तराधिक्षारियोक्षो समाजद्दितकारी कोषके 
द्वारा विशेष लाभ मिळता है। 


प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्ममद्दमण्डल, प्रधानकार्यालय | 
i जगतूगंज, बनारख | 
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श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारिगण | 


परधान सभापातः 
श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर द्रभंगा | 
. सभापति प्रतिनिधिसभाः 
श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर काश्मीर | 
उपसभापति प्रतिनिधिसभाः- 
श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर टीकमगढ | 
प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभाः- 
श्रीमान्‌ आनरेबळ के. भो. रंगस्वामी आयज्गर जमीनदार श्रीरंगम्‌ | 
सभापति सन्त्रीसभाः- 
` श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर frets | 
प्रधानाध्यक्षः-- 
श्रीमान्‌ पणिडत रामचन्द्र नायक कॉलिया | 
जमीन्दार और आनरेरी मेजिप्रेट बनारस | 


अन्यान्य समाचार जाननेका पता- a 
जनरल सेक्रेटरी | 
श्रीभारतधम्ममहामण्डल, महामण्डलभवन, 
; . जगत्गंज,.बनारख ! 


सूचना | 

श्रीभारतधर्म महामणडलसे सम्बन्धयुक्त आय्येमहिलाह्वितः' 
कारिणी मद्दापरिषद्‌, आय्यैम दिला पत्रिका, आय्येमहिला महाद्िः a 
लय, उपदेशक मद्दाविद्यालय, समाजहितकारी कोष, महामरंडल - 
मेगजीन ( अंग्रेजी), निगमागमचन्द्रिका, निगमागम. बुकडिपो 
श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभर्डार, शास्त्रप्रकाशक विभाग, एरियन 
बोरो आदि ammà तथा श्रीभारतघम्मं महामरडळले पत्र 
व्यचहार करनेका पताः 


ws 


AANA महामण्डल प्रधान काय्यालय, . | 
महाम्ररडल भवन ATT, बनारस | | 
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AIP! . 
विज्ञापन । ira 


श्रीभारतधम्मे महामण्डल प्रधान काय्यांलय काशी धामके शास्रप्रकाश विभाग 
द्वारा अब तक अ्रप्रकाशित छः गीताग्रों का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन होकर 


७ हिन्दी साहित्य भण्डार र साथही साथ सनातनधर्म्म ग्रन्थभण्डारकी भीवृद्धि 


हुई है। इससे पहले भ्रीसंन्यास गीता सत्र प्रकारके संन्यासी ओर साधुसम्प्रदायों 
के जिये, सोय्ये सम्मदायके लिये भ्रोसूय्यंगीता, वेषणत्रसम्प्रदायके लिये श्रीविष्णुगीता, 
शाक्तपम्प्रदायके लिये श्रीशक्तिगीता, गाणपत्य सम्प्रदायके लिये श्रीधीशगीता ओर 
साधकोंके लिये श्रीगुरुगीता हिन्दी श्रनुवाद सहित प्रकाशित की गई हे । अब शेव- 
सम्पदायके लिये यह श्रीशम्भुमीता जेसी wa तक कभी प्रकाशित नहीं हुई थी 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित की जातो है। ; 
सर्वेव्यापक, सवेजीवहितकारी we एथिवी के सब धर्मों के पितारूप सनांतन- 
धमे में निर्गुण ओर सगुण उपासनारूप से प्रधान दो भेद हैं। यद्यपि ल्लीछाविग्नह 
श्रथांद ्रवतार-उपासना, ऋषि देवता पिठु-उपासना शोर चुद तामसिक शक्तियों 
को उपासनारूप से सनातन धर्ममें सब अधिकारके उपासकडन्दके लिये ओर 
भी कई उपासनाशेजियोंका विस्तारित वर्णन पाया जाता है; परन्तु खोलाविग्रह - 
उपासना HY अवतार उपासना तो पञ्च सगुण उपासनाके mada ही है। 


__रीविष्णुभगवान्‌, श्रीसूय्येमगवान्‌. श्रीमगवती देवी, श्रीगणेशभगवान्‌ ओर श्रीसदा- 


शिव भगवान्‌, इन पञ्च सगुण उपास्य देवताश्रोमें सबके ही अवतारो का वर्णन 


-meä पाया जाता है; क्योंकि सगुण उपालनाक्री पूर्णंताका लीलामय स्वरूप के 


विना उपासक अनुभव नहीं कर सकता । अस्तु, लीजाविग्रइकी उपासना सगुण 
उपासनाकी पूर्णता के लिये ही होती हे तथा ऋषि देव पितु-डपासना ओर अन्य 
QA उपासनाका अधिकार सकाम राज्यसे ही सम्बन्ध रखता है। | 
निगु'ण उपासना में सवे साधारणका अधिकार दोही नहीं सकता । निर्गुण उपा- 
सना अरूप, भावातीत, वाक्‌ मन ओर FEA अगोचर आत्मस्वरूपकी उपासना है। 
निगु ण उपासना केवल आतमज्ञ/न-पराप्त TUT महापुरुषों, त॑था जीवन्मुक्त संन्या- 
सियोंके लिये ही उपयोगी समझो जासकती है ओर केवल सगुण उपासनाही सब 
श्रेणी के उत्तम" उपासकवुन्द्के लिये हितकारी समऋकर पूज्यपाद महर्षियों ने उसके 
' सिद्धान्तो का अधिक प्रचार शात्रों में किया हे। खट के स्वाभाविक पञ्च तत्रो के 
' ग्रनुतार पञ्च विभागा पर संयम करके पद उपासक सम्प्रदाय के भेद कल्पना करते 
- हुएपूर्दाबाय्यों ने. पञ्च सगुण उपासनाप्रणाली प्रचलित की है। विष्णु उपासकके 
लिये देष्णव,सम्मदायप्रणाली, qed उपासक के लिये सौय्यंसम्प्रदाय प्रणाली, शक्ति 
उपासक के लिये शाक्त सम्प्रदाय प्रणाली, गणपति उपासक के fat गाणपत्यसम्प्रदाय 


- परणाख्री और शिव उपासक के जिये-शेवसम्प्रदाय प्रणाली उन्होंने विस्तारित रूप से 
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: २ ) ; 
नाना शाखों में वणेन को हे । प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय के उपयोगी श्रनेक आरषंसं- 
हिताए ste अनेक तन्त्र अन्थ आंदि पाये जाते हैं, यहां तक कि प्रत्येक सम्प्रदाय के 
उपयोगी उपनिषदू भी प्राप्त होते हैं । उसी शेखी के अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायके उपा- . 
सक के लिये अपने अपने सम्द्रदायके प्रत्येक पचाङ्ग ग्रन्थ हैं। अपने अपने सम्प्रदायके 
dag अन्थों में से अपने अपने सम्प्रदायका गीताम्रन्थ सबसे प्रधान माना गया है। 
विष्णुप्तम्प्रदायकी श्रोविष्णुगोता, aca सम्प्रदायकी श्रीसय्यैगीता, देवीसम्प्रदाय 
की श्रीशक्तिगोता, गणपतिसम्प्रदायक्री प्रीधीशगीता ओर शिवसम्प्रदायकी श्रीशम्भु- 
गोता, ये पांचों ग्रन्थ श्रति पूवे उपनिषद्‌ रूपी हैं। इन पांचों ्रन्थरत्नोंका प्रकाशन 
अभी तक ठीक ठीक नहीं था। यदिच देवीगीता ate गणेशगीता नाम से कुछ 
ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं तो वे असम्पुर्ण दशामें प्रकाशित हुए हें । श्रीभारतधरम्म 
. सहाम एड़ल के शाज्ञप्रकाश विभाग तथा श्रनुसन्धान विभाग द्वारा पांचों अन्धरत्न 
अपने सम्पूर्ण श्राकार में प्राप्त हुए हैं । उन्हीं पांचों में से यह पांचवीं गोता अब 
प्रकाशित हो रही हे । ये पाँचों गीताएं वेदविज्ञान, सनातनधमे के age 
रहस्य, गभीर भ्रध्यात्म तत्त्व ओर पूज्यपाद महर्षियों के ज्ञानगरिमाफे सिद्धान्तों 
से परिपर्ण हैं; इन पांचों के पाठ करने से पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाभ कर 
सकते हैं। निर्गण ब्रह्म तथा उसकी उपासना का रहस्य, सगुण उपासना का महत्त्व 
और विज्ञान, वेद के कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का मर्म, सनातनघमे 
के सब गभीर विद्धान्तों का निय, अध्यासमतच्व-अधिदेवततत्र ओर अधिभूततस्र 
यहाँ तक कि वेदका सार सब कुछ इन पञ्च गीताश्रों में प्राप्त होता है । ज्ञानकाण्डका 
विघ्न जिस प्रकार अइङ्गार हे, उपासनाकाएड का विघ्न जित प्रकार साम्प्रदायिक 
विरोध है उती प्रकार कर्म्मकाणड का विघ्न दम्भ हे । कम्भैकाणही इनका पाठ RE 
अपने दम्भको भलकर भक्त बन जाएंगे, उपासकगण अपने चुद्राशय ओर साम्प्रदा- 
थिक्रविरोधको avast उदार ओर परामक्तिके भ्रधिकारी बन सकेंगे ओर त्तत्वज्ञानी 
के लिये तो ये पांचों प्रन्थ॑ उपनिषदों के सार रूप हें । ग्रहस्था के लिये ये पांच गीताएं * 
परम मङ्गलकर ओर सन्यासियों के लिये अध्यात्म पथप्रदर्शक हैं जिस प्रकार सन्न्यास- 
गीता प्रधानतः सकल सम्परदायके साधुसन्यासियों के हिताथे प्रकाशित की गईं; ओर 
जिस प्रकार थीगुरुमीता सकल प्रकारके साधकोंके हिताथ प्रकाशित की गई हे उसी 
प्रकार निम्न से निम्न MRR अधिकारी श्रोर उच्चसे उच्च कोटिके अधिकारियोंके लिये 


यइ शम्भुगीता प्रकाशित हुई है EGR द्वारा चारों आश्रप्रकोंके साधक. वन्द सप्रान- 
रूप से लाभ उठावेंगे | 
श्रीभारतधम महामरडबके शाजप्रकाश विभागके भ्रन्य ग्रन्थों के अनुमार इस 


ग्रत्धरत्नका सत्त्वाधिकार दीन-दरिद्रों के भरणपोषणाथे श्रीतिशवनाथ अन्नपूर्णादान . 
भण्डार को दिया गया है । इस पन्थ के इस संस्करणके छापनेका व्यय सेरीगढ़ राज्ये- 
श्वरी श्रीभारंतधम्मलक्मी महाराणी सुरथ कुमारी देवी के. एच. ओ. बी. ई. महोदयाने 


प्रदान किया है। श्रीशम्भु देव उनको नीरोग ओर दीर्घायु करे । विज्ञापनमिति । 
काशी धाम 
विजया दशमी संवत्‌ १६७७ विक्रमी विवेकानन्द | 
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श्रीशम्भवे नमः | 


श्रीशम्भुगीता 
विषयानुक्रमणिका । 


FAY अध्याय | 
विषय पृष्ठाक्ष 


भ्रम्मेनिरूपँण ..... es $ १-२३ 
सूतजीकी मार्थना | 


(१) अध्यात्म तत्व और अधिदैव तरव प्रकाशिका अनेक 
गीताएँ और वेदार्थप्रकाशक अनेक पुराण खुननेके पश्चात्‌ 
व्यासदेवसे सूतजी की आंवागमन चक्रकी गति और उसका 
रहस्य जाननेकी जिज्ञासा जिलसे मुक्ति शीघ्र हो... ... १-२ 


व्यासजीकी आज्ञा । 


(२) सूतजीकी क्षानपिपासा और जगत्कल्याणबृद्धयर्थ 
प्रवृत्ति ले व्यासदेवका प्रसन्नता प्रकाश करना और उपनि- 
षत्लाररूंपिणी गीताके खुनानेका उपक्रम, जिसके सुनने- 


से पिपासा शान्त होगी । Rs a २ ; 
(३) वर्णाश्रम धम्मे क्का प्रधानसष्रिरूपि मत्त्येखष्टिका 

नियामक होना और वणांश्रम़ धम्मे अबा पितरौके 

द्वारा मजुष्यौकी करमोद्धंवगामिनी गतिका होना -.. हः 
(४) एकवार वर्णाश्रम धम्मेका हास होना और पितरो ys 


की लोकसाधिनी व्यवस्थामे बाधा होना, देवर्षि नारदजीके 
परामर्शले पितरौका बहुत समय तक. लोककल्याणार्थै घोर 


~ 
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R श्रीशम्भुगीता । 


विषय 


प्छाडू 
तप करना, तपस्यासे प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ शम्भुदेचक्ा 
सशुणरूपले प्राहुमांव और उपदेशप्रदान, इस प्रकार कथा- 
नक कहकर व्याखदेवका सूतजीको उस शास्भच उपदेशका 
कहना प्रारम्भ करना और उख उपदेशको शम्सुगीता नामसे 
जगतुमे प्रचार करनेकी आज्ञा । PEIE 
` (५) एक ओर देवांखुरी झुशिका होना और दूसरी 
और चतुर्विधभूतसङ्घकी प्राकृत सृष्टिका होना एवं इन दोनों 
के बीचमें पूर्णाङ्गयुक्त, स्वाधीन और क्माधिकारिणी मानवी 
wear दोना, adakan गति क्रमोद्धेबयामिनी रहे और 
उसकी पतनसे रक्ता करे उसको वर्णाश्रम घस्म नाम देना 
और उल धम्मेके द्वारा पितरौ का संवर्धन एवं उनके द्वारा 
जीचौको अभ्युदय प्रदान। .... te 


(६) वर्णाश्रम धस्मके शैथिल्यसे कर्म्माधिकारिणी स्वा- 
ata सृष्टि ( मानव aft) मे विपर्य्ययका होना और उससे . 
सब प्रकारकी alee fara होना, एकवार इसी भीषण 
परिणामको देखकर पितरोका लोककल्याणार्थ घोर तप करना 
और उनके तपके प्रभावसे प्रसन्न होकर “भगवान, VJR 
उनको सशक्ति दर्शन देना, श्रीमगवानके अदभुत सशक्तिक 
रूपका वर्णन और पितरोका उख दिव्यरूपको देखकर आशा- 
न्वित हो बद्धहस्त प्राथना करना ह a TE 


पितृगणकी जिज्ञासा । 

(७) भाविदुःखसे कातरत्व प्रकाश और उस sak 
निराकरणके लिये शरणापन्न होना, मजुष्यलोकमे धर्स्म॑- 
विस्तव होनेसे धस्मंके सावभौम तात्विक स्वरूपका ga- 
प्राय होना, वर्णाश्रम धर्म पर प्रजाकी श्रद्धा न रहनेके कारण 
आय्यंजातिके MATH लुप्तप्राय होना, इस प्रकारके कारणा 

'खे भयभीत होना, कालान्तरमें दैवी alsa . बिप्लव होनेपर 
और देवासुर संग्राम gaat जथ होनेपर स्त्राधीन सृष्टि- 
में अवश्य विपर्य्यय दोनेकी agra भयभीत होना, शारणापन्न 
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विषयानुक्रमणिका । ३ 
विषय ggg 
होना और उपदेश प्राप्त होनेकी प्रार्थना करना जिससे निर्भय 
होसक । sie £ न oo RS 


सदाशिवकी आज्ञा | 


) भयको दूर करके डपदेशामे श्रद्धा करनेकी आज्ञा 

तम्हारे स्थल सष्टिके(नियामक saa और स्थूळ aan 
धात्री खूचम Ble होनेसे तुम्हारा भय दूर होने पर  जगतूके 
भथका दूर होना निश्चित है क्योकि जीव जैसा स्थूल. शरीर 
प्राप्त होते हैं वैखा ही कस्मे किया करते हैं अतः तुम्हारे 
प्रसन्न दोनेसे मचुष्य घस्मेसहायक स्थूलं देह प्राप्त होगे | ७-८ 

(९) सळुष्योमेसे asa गास्भीय्येक्रा लोप दोजानेसे 
ara faaam उपस्थितं होना और saa ardat गौण 
MAMA तथा अहङ्कारी और पाखण्डी होना, सनातनधस्मके 
साव्चेभौम स्वरूपको साधारण प्रजाका न समझना, यहाँ 
तक कि आचरय्योका सी न समककर पथक पथक्‌ पंथ निमाण 
करना और उनसे ग्रान्तमानवौका कुमार्ग अचलम्बन करना 
'धर्स्मंगास्भीर्य्यके नाशसे Agata चुद्धिका बहिसु ली और 
इन्द्रिय परायण होना | wa oh <--९, 


( १० ) गास्भीय्ये के वियय मे जलाशय स्थित जलकी. अर व- 
स्था और उसी जलके समतल भूमिमें फेलनेके समयकी अब 
स्थाके ताोरतस्यका उदाहरण | ie ९ 

( ११) सनातन घर्म्मंका-छक्षण, उसके चार पाद और 
उसका श्रभ्युद्यनिःश्रेयखप्रदत्वरूपसे सवलोकहितकारित्त 
आर साव्वभौमत्व, चराचर जगतका aaah द्वारा 
क्रमाभ्युद्य लाभ और भगवानको ओर अग्रसर होना, धस्म- 
. शक्तिके द्वारा ज्ञानी भक्तोका तस्वज्ञानकी सहांयतासे मुक्ति 
प्राप्त करना, धर्म्मके साव्वंभौम स्वरूपके प्रचारके तारतस्यके 
अनुसार AJAR JATA नाश, साधारण घस्मंके साव्वे- 
भौम स्वरूपको तत्वतः इद्यङ्म BUA आवशयकता, चणो 


5 
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aE eee e PRA = 


विषय 


श्रम धस्मेरूप विशेष धम्मेके आचारोके आर्य्यंजातीय मनुष्यों 
के द्वारा पालन करानेकी आवश्यकता और उसके न करनेसे 
वर्णाश्रमहीन मानवसष्टिका भगवत्‌प्रकति कालिकाके प्रभा- 
वसे लय हो जाना अथवा रूपान्तर धारण करना ... &--११ 
( १२) वर्णाश्रमधस्मे की discard मञुध्योके क्रमाभ्युद्य - 
प्रद्‌ मार्गका रक्षित रहना और sae कभी सनातनधस्मे का 
- ज्ञान होना, वर्णंघस्मंका प्रवृत्तिरोधक और आश्रम धर्स्मका 
निवृत्ति पोषक होना और उनके संरक्षणसे पितरोकी शक्ति 
का संरच्तण होना, साधारण घस्मेकी ala क्षमा आदि afaat 
का और विशेष धम्मेकी ब्रह्मचय्याँदि वृत्तियोका वर्णन, खा. ' 
MUMIA अवयवोके अनुसार विशेष धम्मके भी अवय-. 
सोका होना तथा धस्मके उपाङ्गौका बहुत्व, एक उपाङ्कका. 
देश काल आदिके वचित्यसे अनेक agtat उपाङ्ग होना और 
` म्मंगतिका गद्दनत्व sh as 1 7S 
( १३) भावकी सहायतासे सकल धस्मं स्वरूपोमे अन्तर 
पड़. जाना, भावतत्त्वके , जाननेके लिये अन्तःकरण 
विज्ञानक्रा वर्णन, चतुर्विध अन्तःकरण, मनका अन्तर्विभाग 
चित्त और बुद्धिका अन्तर्विभाग अहङ्कार, जैसे स्त्री पुरुषोको 
मोयापाशले बद्ध करके उनसे संसारका कार्य कराया 
करती है बेसेही चित्त मनको और अहङ्कार बुद्धिको 
नियमन करके नाना वेचिञययुक्त कार्य कराते हैं, जीयौका 
संस्कारानुचरत्व, संस्कारों का वासनोत्पन्नत्व, Genta 
जीवों का बन्धन और आसक्तिका सूळ कारणत्व, वासनासे 
संस्कार, संस्कारखे कम्मे, कम्मसे पुनः वासना, वासनासे 
पुनः संस्कार, इस प्रकार वासनाचक्र और जीवोका 
आवागमनचक्र चक्रनेमिके लमान घूमता रहता है ... १२-१४ 
( १४) पूठ्वंजन्माजित कम्मं संस्कार तथा इह जन्मकृत 


पाड 


. कम्मोकी cafe जैसी अन्त:करणमें रहती है वैसी ही आस- 


क्तिका उत्पन्न होना और उसके अनुलार विषयोमे जीवोका 
लिप्त होना, मन और चित्तरूप दस्पतीके सङ्गसे आसक्ति 
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विष॑यानुक्रमणिका । द्‌ 


का aad उत्पन्न होना, पिताक्े प्रज्ञातन्तुको रक्षाकरके पुत्र 

जैसे पिताके अधिकारको; प्राप्त होता हे वेसेही आसक्तिका 

विषयोको धारण करते हुए सष्टिका संवद्धंन करना, बुद्धि 

और अहङ्कारके संयोगसे भावतस्वका उदय, शुद्ध भाव और 

agana, YEA बुद्धिका विषयाकृति होना और शुद्धले 

sag प्राप्त होना,, आसक्ति और भाव इन दोनोमें से 

किसी एकके आश्रयसे कस्मोका का होना, आलक्तिमें faa- 

शता और भाचमें स्वाधीनता का होना, ऑलक्तिका विषयोकी 

अनन्तताऊे कारण बहुशाखास्वित होना और शुद्ध भावका 

एक अद्वैत दशाकी प्रा्िका कारण दोनेसे वैखा न होता १४-१५ 
( १५) श्रखक्तिसे काय्यं करने चालोकी पाशतुल्य 

विषयाँसे रक्षा प्रारब्ध तथा गुरु और देवताकी प्रसन्नता से 

होना और शुद्धमावकी स॒हायतासे काय्ये करने बालका 

विषयासक्त न होनो एवं उनकी उत्तरोत्तर Hea गति होना ...१६ 
( १६) पूर्वं जम्मसंग्रदीतः cents अनुसार आसक्ति 

का उत्पन्न होना और. उलीके अनुसार हेयोपादेयताका 

ज्ञान होना, इस प्रकार आखक्तिमूलक saad फंस 

कर MAR अपने को बचामेमें असमर्थ etal, भगवत्संबद्ध .. 

सदुभावसे ओ कर्म्भ होता है उसका मुक्ति हेतुत्व, सद्भाव 

से युक्त पाप क््मेका भी पुणय कम्मं होना, ATA भगवान्‌ - 

की सूदमातिसूचम शक्तिरूप, अतीन्द्रिय और स्थूल पदार्थों 

से स्थूळ सस्बन्धरहित होना. भावसे धम्मंका अधम्मे और 

अघर्म्मका धर्म होना ही UTAH सूदमत्वका परिचायक हे १६-१७ 
( १७ ) बिद्या अविद्या भेद्से द्विघा भगवच्छक्ति और 

उनका धर्म्मांधस्म॑से सम्बन्ध, असद्भावसूलिका आसक्ति 

का अ्रचिद्याप्रभावचर्द्धकत्व और भगचत्सम्बन्धयुक्त सदुभाव 

at विद्याप्रभाववद्ध अत्य, भावमहात्म्यसे seat चैतन्य 

होना और उसमें qa भगवदाचिभावका दृष्टान्त, अधम्मेका 

भर्मं होना और उसमें aad पशुहिसाका cera, इसी प्रकार 

maamaa चैतन्य जड़, सत्य मिथ्या और धम्मका 
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दे श्रीशम्भुगीता । 
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विषय asg 
धम्मे होना, भाव शुद्धिसे आपद्धस्म॑में असत्कस्मका भी 
सद्धम्मरूप होना और जीवमङ्गलकारक होना, धर्म्मंकी 
गतिके सूचम होनेले . भगवत्लस्वन्धसे भावशुद्धिपूवेक कर्मं 
. करने सेही सनातन धस्मंके पूर्णाधिकारको प्राप्त होना, १७-१९ | 
(१८) भावशुद्धिपूवक कम्मं कश्नेसे धम्मेकी धारिका- 
शक्तिका अक्तणण और उद्धवगामिनी बना रहना और उसमें 
प्रणबका उदाहरण, आपदुध्ररुमेमे अतस्भक्रा AART घारण 
करना, विशेष धर्मका भावशुद्धिसे अधिक शक्ति प्राप्त 
करने पर साधारण धस्मंकी कोटि पहुंचकर अखाधारण 
धम्मंका अधिकार प्राप्त करना, धर्म्मा ATA निर्णयमे पूर्णावतार 
और ज्ञानी भक्त का अधिकार, वेद्‌ और. वेद्सम्मत आगमो 
( शास्त्रा) का धर्माधर्मं निर्णयमें घामाणय, विशेष seat 
अभ्युद्यप्रदत्व और साधारण धर्म्मेक्षा निश्रेयसप्रदत्व, साधा 
रण धम्मेका दुज्षंयत्व और विशेष धम्मेंका भयरहित होना, १8-२० 
(१९) विशेष arts पाळनसे साधारण AAA लवे 
व्यापक स्वरूपका ज्ञान होना ओर ऐसा होने पर सब घम्म 
्प्रदायो पर पुत्र पोत्रादिचित्‌ वात्सल्यभावकी उत्पत्ति 
ज्ञानी भक्तका साधारण ITAA पूर्णा धिकारी होना, ज्ञानी का 
सब धम्मं सस्प्रदायौ पर साम्यभाव और इसी कारण उन 
का जगदुगुरुत्व, पितरोकी कल्याणसम्पत्तिके gga atc 
संसारमे धम्मेवृद्धिके लिये भगवानका आशीव्वाद्‌ ... २०-२१ 
(२०) WEAR इस रहरूयको EA घारण करो ऐसा 
करनेसे आय्येसष्टिमें भी यह प्रकाशित होगा, चर्णाश्रम 
धस्मेका बीज यदि रच्तित दोसके तो कालान्तरमें शुद्ध प्रज्ञा 
की पुनः वृद्धि दो सकना और ats सार्वभौमरूपका 
प्रकाश होलकना, कालप्रभावसे वर्णाश्रम WR. हास होने 
पर आय्येप्रजाके अस्तित्वमे भय उत्पन्न होने पर भी आपद्ध- 
म्मेकी सहायता ओर भावशुद्धिके द्वारा उल समय TA 
रक्ताका दोना, पितराके कत्तेव्य पालनसे उनका मङ्गल और 
संसारका Al ARS होना ee २२-२३ 
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पितृगणकी जिज्ञासा | 

(२) धर्म्मके साव्वंभौम स्वरूपका प्रचार, AR उस 
उदार सूत्तिका दर्शन, वर्णाश्रमधस्मेंका प्रचार आर वर्णाश्रम- 
घर्स्ममें बाधा उपस्थित होनेपर उसके बीजकी रक्षा केसे सम्भव 
है, जीवखधिरहस्यमे agia अन्म सृत्युका किख प्रकारका 
Xagua है और मचुष्याकी क्रमोन्नतिमें हम कैसे सहायक 
हो सक्त हैं जिससे आपकी Glee सामञ्जस्यकी रक्षा 
हो, इस प्रकारकी पितरौकी maana रहस्यसम्ब्रन्धी 
जिज्ञासा se ad 2 i ae २४-२५ 


सदाशिवकी आज्ञा । 


(2) आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक इस 
त्रिविध ज्ञानके ही मानवखमाजमें प्रकाश होनेसे सात्विक 
ज्ञानज्योतिका प्रादुर्भाव होना और उससे VAR साव्वंभोम 
स्चरूपका ज्ञान होना, कायविद्या चिकित्साविद्यादि आधि- 
भौतिक पदार्थविद्याश्रौका atta और इनका आविष्कार 
और ज्ञानळांभ लौकिक पुरुषाथा से होनेक्रे कारण इनकी प्रासि- 
में खुलभत्व o -.. MES MCE CFIC 

(३) अधिदैववबिद्याक अतिशुह्यत्व site gita, 
भगवत्‌प्रकृति श्यामाके स्थूळ Gar कारण और तुरीयरूपले 
चार रूप, स्थूल प्रतिके सत्त अधिकार और उनके रहस्यका 
आधिभौतिक ज्ञानप्रकाशकत्व, स्थूल प्रकृतिक्ती' शक्तिके 
सप्तथाविभक्त विज्ञानके जगते प्रकाश होनेमे प्रायः अः 
सस्भचत्व, ८. eee १४० foe wee २७-२८ 
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विषय पृष्ठाङ्क 

(४ ) सृच्मशक्ति और कारणशक्तिके विज्ञानोका आधिदै 

विक ज्ञानरूप होना और तुरीय शक्तिके तत्त्वका अध्यत्मशानरूप 
होना, इन त्रिविधज्ञानोके रहस्यका दुर्बोध. होना और ज्ञानी 
भक्तोके द्वारा ही इनका प्राप्त किया जाना, श्यामाका त्रिशुण- 
मयी दोना और त्रिशुणौका परिणामी दोना, श्यामाकी तन्म- 
यताकी अवस्थाका विद्यारूप ओर जगत्‌ प्रसव करनेकी 
अवस्थाका ,अविद्यारूप, प्रकृति प्रेमके वश होकर भगचानका 
वीजदाता होना और त्रिविध देवताऑका जनक होना 
त्रिविध देवताका जगतकी त्रिविध सृष्टि और त्रिविध 
गतिका पालकत्व we ee २८- २& 


(५) त्रिुणवेचिऽ्यसे श्यामाकां आकर्षण विकर्षण और 
रागद्वेषरूपसे द्विविध शक्ति विशिष्ट होना, प्रथम दोका स्थूल 
और द्वितीय दोका सूच्म होना, राग ओर आकर्षणका रजो- 
मूलक और द्वेष और विकर्षणका तमोसूछक दोना, दोनोके 
समन्वयमें सत्वगुणका विकाश और इसी कारण धम्मं 
रूपिणी सात्विकी शक्तिका विश्वरक्षकत्व, alata उस 
समन्वयसे, ही परमाणुसे ब्रह्माएडतक सबकी स्थिति, 
उस समन्वयरूप सत्त्वयुणके विकाशसे ही जीवान्तःकरणमें 
ज्ञान और धम्मंभावका विकाश होना ts a SRG 


(६) gaat विकर्षण और स्तरियोमें श्राकषेणका होना, 
स्पशेन्द्रिय द्वारा ब्रह्मानन्दानुभवर्के लोभसे दम्पतीका पचित्र 
श्रौर सात्विक संगम होना, संगमक्षणका आधिदैवपीठो- 
त्पादकर्व और खत्वभावमय होना, विष्णपीठ स्वरूप ब्रह्मारड- 
में स्थितिके समय विष्णुरूपसे भगवानके आकृष्ट होनेके 
समान पीठोत्पादकद्म्पतीसंगमक्षणमे त्रिविध देवताओं का 
आकृष्ट होना,पितरोका स्थूल शरीर प्रदानाथ और देवताओ- - 
का भोगलोकोसे जीवोके पहुंचानेके अर्थ आकृष्ट होना ... ३१-३२ 


(७) रजःशक्तिसे तमःशक्तिके परास्त होनेपर पीठके . 
नाश होनेले रजोगुणके aaa पतित AAR agaa द्वारा 
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विषय ळ 


नारी देहमे गर्भाधानका होना, रजसे तम पराजित न दो 
और भावशुद्धिपृष्येक दोनों ही aenga हो एवं 
वे चृनारी-भेदरूप gaara प्रभावसे वहिर्गेत होकर 
सत्त्वमे लय हो जायँ तो ऋषियोका आकृष्ट होना और उनका 
कैवल्यप्रद्‌ मार्गकी सूचना देना, इस पीठविज्ञानके प्रचारसे 
उत्तम ATR जीवोका, उत्पन्न होना, उत्तम स्थूल देहाँमें 
उत्तम जीघोंका आना और उनक्ता ही धम्मेदे साव्वेभौम 


स्थरूपको ज्ञानना दश चक EL 


(८) त्रिणुणभेदसे नरनारीका गुण, रूप और काम- 
मोदितरूपसे त्रिविध होना, विशुणभेदसे प्राकृत, विकृत 
और उन्मादरूपसे मिथुनीभूत कालमें त्रिविध दशाका होना 
और उनका क्रमशः मुक्ति स्वर्गं और नरकप्रदृत्व, प्राक्त 
ama अविध मैथुनराहित्व और उस दशाका दुलंमत्व, 
अन्यान्य विचारोसे अनेक saa त्रिविधभेद, akan 
नरनारियोमं श्रात्मक्षान और ATAR पूर्ण स्वरूपका प्रकाश 
होना, दस्पती में नरकी प्रधानता दोनेसे सब गुणौके विकाशमें 
उसका अधिक कत्तव्य होना, प्रकृति प्रवृत्ति और धम्मे 
नरनांरीके तुल्य होनेपर aan लक्षणके उद्य दोनेकी 
और मुक्ति दोनेक्की सुलभता और समानता eed भगवत्क- 


पाकी आवशयकता, > i ३२-३७ 


( $ ) षोडश पुरुष Bn और पोडश नारी भेद, पुरुषो के 
शश मृग वराह रौर अश्व इन AR अम्तरविभागखे १६ 
भेद, खियोके पद्मिनी चित्रिणी शह्णिनी और हस्तिनी इन 


- चांरोके अन्तर्चिभागसे १६ भेद, समानमें दाम्पत्यप्रेमक्ा 


अभ्युदय और मोचप्रद दोना, दोतोमेसे खोकी जाति उच्च 
होने पर सात श्रेणीतक अभ्युदयके कमका बना रहना और 
पुरुषकी आति sa दोनेपर तोन श्रेणीतक अभ्युदयक्रे कमका 
घना रहना, नर नारीके धम्मंच्युत NIA खष्टिसामज्ञस्य- 
का न रद्दना अतः _ नारीधम्मंका तपःप्रधांन दोना और 
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१० | श्रीशम्भुगीता । | 
विषय | D. पृष्ठाडु 

पुरुषधस्मेका यञप्ध्रान होना, नारीके प्रधान आठ गुण 

और पुरुषका चर्णाश्रमंधम्मे पालनरूप गुण ... ३७-३६ 


(१० ) स्त्रीपुरुषपरीक्षाका 'ऋतम्भरायुक्त शानीके द्वारा | 
ओर सामद्रिक ज्योतिष और स्वरोद्य MIR द्वारा होना, 
दास्पत्यसस्बन्ध करनेमे विचारणीय २५ विषय, समान 
अधिका रमे सम्बन्ध होनेका फल अभ्युद्य,, देवर्षिपितरोंकी 
प्रसन्नता, जन्मभूमिका घन्यत्व, कुलकी पवित्र ता, दस्पतीका 
ज्ञानित्व अथवा ज्ञानी सस्ततिकी प्राप्ति और ga होना, 
नारीके BAST aa उसकी छुतिक्की माता पिता 
और पतिके द्वारा रक्ता करनेक्नी आवश्यकता और उसका 
फल, agate, वाज्छितगुणवालली खन्ततिकी प्राप्ति ओर बल 
स्वास्थ्यादि प्रासिरूप फल पितरोके द्वारा उनका ( दस्पतीका ) 
प्राप्त होना, गर्साधानरूप पोठकी मर्य्यांदा और पवित्रता, दैवी 
जगत्‌ पर विश्वास और सत्त्वगुणक्रे लक्षणप्राप्तिम यल करने 
वालाकी सनन्‍ततिम उच्चाधिकारका प्रकाश होकर धस्मेकी 
पूर्णाधिकारिताको प्राप्ति, उक्त ज्ञानके प्रचार और पितरोकी 
aque लोकमे इस शुभ फलका आंविभांव होना, वर्णाश्रम 
मर्य्यादाकी tale उन्नत अधिकारोकी प्राप्ति होना, safa- 
रोधक और निवृत्तिपोषक होते हुए वर्णाश्रमधस्मेका 
आत्मज्ञान और पराभक्तिका विकाशक होना a ३६८४२ 

(82) वर्णाश्रमानुकूळ सदाचारकी रक्षासे अभ्युदय के 
मागेका अवरोध न होना, मजुष्यजातिकी बीजरक्षा होना 

» आर यथाकाल wae खाव्वेभौमरूपका प्रकाश दोना, 
वर्णाश्रम धस्मंके आठ प्रयोजन, त्रिविध शुद्धिके बीजकी रक्षाके 
उपाय और उनसे FATA AAR बीजकी रक्ता, रक्ता करने 
पर देश काल पात्रके परिवत्तेनसे वणांश्रमधस्मेका प्रचार 
होना, अनेक बाधा होने पर भी यदि पितृगण सचेष्ट रहें, 
नारियोमें सतीत्वधस्मं और पुरुषोकी रजवीय्येकी शुद्धि रहे 
एवं भगवद्भक्ति बनी रहे तो इस धस्मेक्री बीजरक्षाका 
अवश्य होना. यही श्रति है m = ४२-४५ 


° 
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तृतीय अध्याय 

चक्रपीठ शु्धिनिरूपण व 2६-३९ दे 

सदाशिवकी आज्ञा । 


(१) चिज्जडग्रन्थिकी सद्दायतासे जीत्रोका उत्पन्न 
होकर ci लाख योनियोमें भ्रमणपूब्वयेक आयंभावको प्राप्त 
होना, चतुर्विध qaagat गतिका ater और प्रत्येक 
जीवचर्गके can तथा एक योनिसे दूसरी योनिमें पहुंचाने- 
चाले देवताका होना, पितरौकी सदायता मजुष्योका पाना 
और उससे आय्यैकोटिमे पहुंचना, MARTH शुद्ध चक्र 
और शुद्ध पीठकी सहार्यतासे सायुज्य प्राप्त करना और 
जीवत्वका नाश करनो, आवोगमन चक्की कई परिधियं, 
शुणमेदसे आवागमनचक्रके भेद, चक्रके शुद्ध सत्वप्रधान 
होने पर भगवानमें लय होना, लयके समयकी सहज और 
शुक्लनाऱ्नी दो अवस्था, इस चक्रके भेद्नमें ज्ञानीभक्तका 
अधिकार, परिंधियाँमे जीवको पहुंचानेमे देवताओंकी अधिः 
कारिता, शुक्ल कृष्ण और सह॑जनास्नी त्रिविध गतियां और 
इनकी अवान्तर गतियां, खहजगतिसे जीवन्पुक्ति, Ma- 
न्सुक्तकी स्थिति और अन्त, जीबन्सुक्तोके आवबागमनचकूका 
ayant और शुङ्कगतिसे जानेवालोके आचागमनचकूका 
सूय्यमणडळमेदनके समय शान्त होना, state लिये 


` पिणडकी आवश्यकता की? ae ४६-५२ 


(२) सहज मानव ओर दैवरूप त्रिविध fire” और 
उनके लक्षण, उनका पांचभौतिकत्य, सहजमे पार्थिव 
प्राधान्य, दैवमें अलौकिक शक्ति और मानवमें शक्तिविशेषके 


iva 
-आकर्षणकी उपयोगिता और इसीसे उसका चतुवेगेफल- 


प्रदत्व और प्रधानत्व, निःश्रेयसका लक्षण, मानवपिण्ड को 
सुख्यतामे पितरोका कारणत्व, पितरौकी इसके स्मरण 
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विषय: 
रखनेकी श्रावश्यकता और उसका फल, पीठ और चक को 
aay, माॉनधपिण्डम - पीठोत्पत्ति करनेका अधिकार और 
झावागमनचक्रका आश्रयत्व, चतुर्विध पीठ और चतुर्विध 
चक्रों नाम और लक्षण, सगभे चक्रका सुक्तिप्रदत्व और 
ATAR अभ्युदय प्रदत्व, चक्रोके अस्वाभाविक और ET- 
भाविक भेद, अवागमनचक्रकी त्रिविध शुद्धि ओर उसमें 
पितरौका amawa, पीठकी त्रिविध शुद्धि, पीठशुद्धिमे 


देशकालादि पञ्चशुद्धियोका प्रधानत्व, चक्रपीठशुद्धिके होनेका: 


फल और न होनेका फल, इसी प्रसङ्गे NA और 


TSF 


शुभाशुभ भोगलोकोका वर्णन » _ ८२-६० 


(३) रजस्तमोरूप आकषण विकषणले दाम्पत्यपीठकी 
उत्पत्ति और डल समयकी दोनांही अवस्थाके Nga 
Sant गर्भम वेश करना तथा गर्भवाख और प्रसवकालीन 
- यन्त्रणा, प्रत्येक माखकी उस MAIR अवस्था, सप्तम माखमें 
` अपने ath देखनेकी योग्यता और उसके परमक्लेश, गर्भसे 

बाहर होतेही जगज्जननोकी Hare शतजन्मकी स्मृतिका 
लोप और उसका फळ, पुरुषशरीर, ख्ीशरीर और नपं- 
खक शारीर प्राप्तिमें रजवीय्येका तारतस्य, इसमें पितरोकी 
कृपाका कारणत्व, मातां पिताके wana Tae यथेच्छ 
सन्ततिकी प्राप्ति और उनकी मुक्ति होना, इख विज्ञानके 


प्रकाशितं करनेका फल और उस समयकी सृष्टिकी अवस्था ६०-६६ 


चतुर्थं अध्याय । 


दैवलोकानिरूपण ... के ६७-८४ 


पितृगणकी जिज्ञासा । 


(१) दैवसष्टिके रहस्यको सुननेकी सदाशिवसे पित- 
रोकी aatar 
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विषय रु 
सदाशिवकी आज्ञा । 


201 
~ 


पृष्ठाक 


(२) aan जगतूका स्थूळ जगचूचालकत्व और उसका ˆ 


सृष्टि स्थिति प्रलयकारकत्व, दैवराज्यके तीन भेद और उनके 
चोलक -ऋषि देवता पितर, तीनोका देवत्व होनेपर भी 
देवताओंकी शक्तिविचारसे और जडकम्मोंके चालकत्व 
franca प्रधानता, प्रत्येक wanes त्रिगुणात्मक त्रिसूत्तिका 
देवताओं प्राधान्य, उनकी भगवानके साथ अभिन्नता आर 
उनका प्रतित्रह्माण्डेशवरत्व, aera अधिभूत शक्तिका प्राधान्य 
और fagatanca, शिवमें श्रध्यात्मशक्तिका प्राधान्य और 
ऋषिनायकत्व, facut afaa शक्तिका प्राधान्य आर 
देवनायकत्व, देव ऋषि पितरोका anas विभागोपर अधि- 
कारनिर्णय, पश्चकोषौका सब्वंब्यापकत्व, विराट्रूपके १३ 
framed १४ सुवन, gaai कोषोकी अप्रधानता और 
fasiè कोषोकी प्रधानता ओर इसी कारण पेशी शक्तिले 
पिणडस्धित जीवौका देवल्लोकके साथ और दैचलो कस्थित 
देवाछुरोका पिण्डौके साथ सम्बन्ध स्थापन होना, fare 


स्थित पञ्चकोषोका स्वरूपावरकत्व 2 ६९-७३ 


(३) निङ्कष्टयोनि मलुष्ययोनि और देवयोनिमे पंच- 
कोषोके विकाशका तारतम्य, सब पिराडोले कोषोका सस्बन्ध 
होनेले पक पिण्डका दूसरे पिएडमे कार्यकारी होना, 
ऊर्द्धवाधोलोकोमे देवाखुरोका वास, सप्तम अधोलोकपे और 
तृतीय ऊर्द्वलोकमें असुर और देवताश्रौ की राजधानियोका 
होना, महदादि लोकोमें अजुरोके प्रवेशको असस्मावना और 
इसीकारण देवराजके अडुशासनकी अनावश्यकता, खालो- 
क्यांदि सुक्तिप्राप्त जीवोका षष्ठ सप्तम लोकमें बास, AA- 
लोकका खर्वलोकपुष्टिकरत्व, कम्मंस्वांधीनता और सुक्तिदा- 
Ga, malada सव्वंप्राशस्त्य, sal भगवद्चतार और 
देवताओके श्रवतारका होना, भूलोकके चार विभाग, पितरो 
का अच्यलो कौसे अपरिचय, भूलोकमे यमद्रडका अधिकार 


¢ 
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TEES 


विषय 


और उससे प्रजाकी घम्मंपरायणता, KASRA ही ad- 

लोकोमे जीव जाते और आते हैं अतः उसका प्राशस्त्य, ae 

लोकसे प्रेतलोकका सम्बन्ध ओर उसके ऊपर नीचे पित्‌ और 

नरकलोकरूप भो गलो क, सुत्युलो ककी व्यवस्था से सब लोकों की 

व्यवस्था, क्लानप्रकाशस्थान अय्प्रांवत्ते, रजवीयकी शुद्धिसे 

वणांध्रमधर्मकी distal, उससे पीठशुद्धि, उसले चक्रशुद्धि, 

उससे पितरोकी प्रसन्नता, उससे Jaam प्रसन्नता, | 

saa ऋषिप्रसन्नता और उससे ज्ञाज़प्राप्ति के ७०-८० 
(४) माता पिता, भगवद्बंतार, भगवदुविभूति, ऋषि 

यौके और देवताओके अवतार और सप्तविध gated पूजा 

जिस जातिमे हो sa जातिका पितरोंकों daga करते 

हुए स्वास्थ चीय्ये आदि सब गुण प्राप्त होना और 

उसका चिरजीवित्व, चतुर्चिध्‌ शक्तिलाभ, स्वाधीन प्रतिभा 

लाभ और धम्मंका पूर्णशान होना, सगधानका धम्मंप्रतिष्ठा- 


` स्थान Agi, वर्णाश्रमधन्धवणेन ie wee ८१-८७ 
पञ्चम अध्याय | 
अध्यात्मतत्त्वनिरूपण ... Si EGR 


पितृगणकी जिज्ञासा | 


(६) आध्यात्मिक रहस्य श्रवणकी पितरोकी श्रीसदाशिव- 
से fatar ०८० a SG उ 


सदाशिवकी आज्ञा | 


(२) श्यामाका भगवानके साथ अभेद, डलके व्यक्ता 
व्यक्तरूप, व्यक्तरूप, सगुणरूप, भगवानके सञ्चिदानन्दभावमें , 
उनका ANH, UZANAR आश्रयसे आनन्दबिलासरूप 
प्रकृतिपुरुषात्मक दृश्यकी उत्पत्ति और चिदृभावसे भगवान 


a 
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विंषय TOF, 
का निरीक्षकत्व, अविद्यारुएसे प्रकृतिका जीवत्वप्रदान,विद्या- 
रूपसे मोक्षप्रदान और भगवानका निरीक्षकत्व, श्यामाका 
विश्वलीला ऋतृत्व, आत्मक्षानके द्वारा उखकां दर्शन और 
दर्शककी मुक्ति, ऋषि देव पितरोका अध्यात्मादि राज्यत्रयका 
परिचाळक्रत्व और daa, वणंचतुएयका काम अर्थ 
ad और मोक्षले सम्बन्ध, घस्मेपर और मोक्षपर व्यक्तियोंका 
aaae आकृष्ट होना और तेज और तेजस्वियाोका लक्षण, 
तेजस्वियोंमे अध्यात्म तत्तका विकाश और उससे मुक्ति, 
ऊ दुर्भ्वलोकोमे देवताओके और अधोलोकोमे असुरोके अथि 
Teas समान Wea age शस्ुवनोमे गति, उनके कार्य्यंका 

प्रकाश पञ्चकोषपूणे ज्ञानविकाराके क्षेत्ररूप FTA होना ८५-६० 
(३) ब्रह्माएड पिण्ड नाद बिन्दु और अन्षरमयी पांच 
. पुस्तक, उनके लक्षण और उदाहरण, प्रलयकालमें वेदमें 
उनका लय औरं वेदका '"सगवानम लय. wath रक्षक 

ऋषियाँका होना, सप्तज्ञान भूमियाके अनुसार आशा BCAA - 

हेतु और अधिकार भेदके कारण ऋषियोके gata भेदका 
होना परन्तु लदयमे HAT होनां,ऋषियोका लक्षण. मन्त्रका 
भगवद्गाव--प्रकाशकत्वरूप. लक्षण, HAAR मन्त्रद्रष्टा 
होनेसे उनका भगवद्दष्टुत्व, मायाप्रभावसे भगवत्स्वरूप 
और चिदुविलासका यथार्थं ज्ञान न होने पर भी मन्त्रद्रष्टृत्व 
रूपसे आषियोमें भगव दुश्षान दोना, शान भूमियोके भेद 
तथा अन्यशात्रौके भेदभावका निराकरण और उसमे कई 
दृष्टान्त और वैज्ञानिक gina, आध्यात्मिक भाषसे पूणे 
. शास्त्रोकी ऋतम्भराबुद्धि द्वारा अधिकारिभेदके लच्यसे उत्पत्ति 
- और इसी कारण चास्तवमे उनमें अभेद तथा इस विषयमें 
शास्त्रीय मतके दृष्टान्त और इसी कारण शास्त्रोमे विरोध 

कट्पनाका अनौचित्य E द्र ९०-९६ 

(४) ज्ञानकी तीन श्रेणियां ,आधिभौतिक शानका अनन्त 

. शाखायुक्त होना और उसका पदार्थ विद्यामे परिणाम, mfa- 

दैविक शानका अनेक grata युक्त होना और स्थूल 
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सुष्टिका कारणीभूत होना, अध्यात्मज्ञानका सात भूमिकाओमें 
विभक्त होना और एक अ्रद्वैतभावके सब भूतोमे देखनेसे 
उसकी पूर्णता, उससे मुक्ति, आश्रमधरम्मंका ज्ञानोत्पत्तिमे 
सहायक होना, त्रचय्यंमे गुरुसेवासे MAASAR 
प्राप्ति, गुहरुधमें संयमले आत्मबलक्े लक्ष्यक्षी प्राप्ति, mas- 
स्थमे तपसे आत्मघनको प्राप्ति और सन्न्‍्यासमें त्यागसे 
arrasa प्राप्ति तथा उससे मुक्ति, आत्मधन और 
आत्मथम प्राप्त करनेवाळोका ही aad धनिक होना, 
्राय्येज्ञातिमे. रजचीयक्ञा पीउशुद्धि और अध्यात्मलच्यका 
चक्रशुद्धिके ead सहायक होना, वणे घर्स्मका पोठशुद्धिमें 

और आश्रमधस्मक्रा चक्तशुद्धिमे सहायकत्व, पऊोऽह्‌ं बहुस्यां 

इस अवस्थासे लेकर त्रह्मानस्द्षाप्तिप््येत्त १६ सोलह अघ- 
-स्थाओका विस्तृत और अद्भुत ata और सोलबींअरवस्थामे ~ - 
अपरोक्षाउ भूति दोना = पे tee &६-१०३ 


१७ अध्याय | 
भगवड्वागवतसम्बन्धनिरूपण e १७०४-१९ २७ 


पितृगणकी जित्तासा | 
_ (१) वेदान्तके अधिकारी ज्ञानवान र जीवन्सुक्त कहाते 
हे यह कैसे सम्भव है और आपके अवतारोधे और Ma- 
'न्मुक्तोमें क्या भेद हे. जीवन्मुक्त कर्म्मेबन्धनको कैसे अति- 
` क्रमण कर सक्ते हे इत्यादि gaa समाधात करनेके | 
लिये पितरौकी श्रीसदाशिघसे जिज्ञासा . vee १०४-१०७ 


ी सदाशिवकी आज्ञा । 
(२) aaas लक्षण, उन सब गुणोंक्रा भागवते 
' प्रकाशित होना atc इली कारण भागवत ate भगवानमें 
अभेद, भागवतोका अनुभव भौर उनको जीवन्मुक्त अवस्थाका 
वर्णन, प्रारब्धादि त्रिविध arate लक्षण और उनका 
| Mergent साथ सम्बन्ध, जीवन्मुक्तके प्रारब्ध मोगमें कुलाल- 
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विषयानुक्रमणिका | र १७ 


विषय ' Wl; 
चक्रका उष्टान्त और उनके सञ्चित तथा आगामि कर्म्मोका 
ब्रह्माडप्रकतिको आश्रय करना एवं उनसे समष्टि ga- 
दुःख और सत्यादि qatar होना, ज्ञानीकी सेवा करनेवाला 

और दुःख देनेवालोको क्रमशः aaa पुएय और पापोका 

अंश भोगना, ज्ञानीकी sea Taha सब्वेकम्मं बन्धन- 
विसुक्ति, जीचन्सुक्तक्रा .ब्रह्मस्वरूपत्ब, प्रारब्ध कम्मौ के वेचि- 

ऽयसे दो प्रकारके जीचन्सुक्त और उनके लक्षण, Panes 
जीवन्सुक्तौका जगदुपकारपरत्व और भगषद्काय्यकतत्व, 
भगवत्ङपासे जीवन्सुक्तिकी प्राप्ति, T a. १०७-११६ ४ 

(a ) भगवच्छुरणागत आत्तांदि भक्तोक्नो भगवत्प- | 

कृतिका मातृभावसे उन्नत करना, स्वार्थादि चतुर्विध 

अर्थके अर्थी भक्तोके salam उपासनाम रत रहनेपर 
प्रकृतिका पतिव्रता ख्रीरूपसे उनको भगवद्भिसुख करना, 

ज्ञानी भक्तौका Salad लय होकर मुक्ति लाम करना, ज्ञानी 

भक्तोकां दिव्याचारके अधिकारी होना, देशकाल क्रियात्मक 

प्रकृति विभूतियौसे ज्ञानीका बन्धन न होना, सगुण भगवदु- 

रूपकी चिभूतियां और प्रकृतिकी विभूतियां एवं उनके लक्षण, 
जीवन्धुक्तके कम्मो झा भ्रष्ट बीजवत्‌ होना धरोर उसमे चुस्बकपर्वंत 

और जहाजका दृष्टान्त, त्रिगुणकी छः वृत्तियां और Mag- 

क्तमे उनकी विचित्र स्थिति, ज्ञानीका जगद्गुरु होना, अवता- 

रोका कर्म्माधीन होना और जीवन्सुक्तोका कमंसम्बन्धपुक्त 

दोना, अवतारोका भगवच्छुक्तधपेक्षत्व और जीवन्मुक्तीका ' 
` श्क्तथपेक्तारहित होना, जीवन्सुक्तकी तीन अद्भुत दशाएं, . 
तीसरी दशाम falegi ओर भगवत्घाम्यत्व _ ११७-१२ 


सप्तम अध्याय । _ | 
हशिवालिद्रुनिरू्षण `  .... wan १२८-१४८ 
पितृगणकी जिज्ञासा । 


(१) भगवानकी लिङ्गाकारमे अर्चना होनेके कारण 
पितरोकी सदाशिवसे लिज्ञरहस्पविषयिणी जिशासा (२८-९२ 


~ 
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Xe श्रीशम्भुगीता | 


विषय 


दाप्य 


पृष्ठाह 
सदाशिवकी आज्ञा ! 


(२ ) पितरोकी शुभवासनाओंसे प्रसन्नता प्रकाश और _ 
- उनको चिन्मयलिङ्गके स्वरूप दर्शनार्थ कुछ कालके लिये 
द्व्यचक्षःप्रदान व्य १२ 


हो 


पितृगण द्वारा चिन्मयलिड्रवर्णन | 


(३) चिन्मयलिङ्चणेन अर्थात्‌ विराट्रूपका R त 
रुतुतिरूपचरणन ay १२९-१४३ 


सदाशिवकी आज्ञा | 


( ४ ) स्तुतिसे प्रसन्नता प्रकाश और आशीवाद प्रदान, 
जैव ऐश और सहज कम्मोके द्वारा त्रिविध मुक्ति, वर्णाश्रम- 
` धम्मेके रक्षक होनेसे पितरोको यथेच्छ मुक्ति प्राप्तिके लिये 
आशा, भगवद्युक्त होनेके लिये खरले उपायरूप agga 
विभूतिवर्णन, पितरोंके भगवदुयुक्त AA संसारका 
अभ्युदय प्राप्त करना और उन पितरोका मुक्त होना, इस 
गीताका शस्भुगीता नामसे जगतूमे प्रसिद्ध होना और फल- 
स्तुति, विश्वधारक यांगकी प्रणांलीका दिग्दर्शन और 
` उस यागका फळ, इस गीतामाहात्म्यप्रचारविषयिणी 
सदाशिवकी पितरोसे आज्ञा ओर उसका फल १४०-१४८ 
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श्रीशस्पवे नमः | 


श्रीशम्भुगीता 
atta 


चित्रोंका परिचय । 
dh ० id 

श्रीशस्भुगीतामे त्रिवणेके दो चित्र दिये गये हैं । एक चित्र 
श्रीशस्थु भगवानके स्वरूपका हे और दूसरा वर्णाश्रमबन्धका 
है । इस गीतामें जिस अलौकिक आध्यात्मिकभावपूर्ण रूपसे श्रीपर- 
aent सदाशिवक्ी आराधना की गई हे उसी रूपका यह चित्र है । 
इस रूपका विस्तारित वर्णन इस गीताके श्लोक संख्या २६ से ३६ 
तक प्रथम अध्यायमे वर्णनं किया गया है सो स्छोक और अनुवाद 
पृष्ठ ५ और ६ में देख लिया जाय | किख" आध्यात्म विज्ञानके साथ 
श्रीशस्भु भगवानका तथा उनकी शक्ति श्रीश्यामादेवी का अलौकिक 
दिव्य रूप निर्णीत हुआ È खो उन AAR पाठ, मनन और 
निदिध्यासन हारा चिन्ताशील पाठक मात्र पर विदित हो जायगा। इस 
विषयमे अधिक रीकाकी आवश्यकता नहीं। उक्त ध्यानके पाठ करनेसे 


बुद्धिमान्‌ पाठकमात्र ही सनातन घम्मंके सगुण उपासनाके गभीर 
रहस्य और शिचोपासना की माधुय्येताको समझ सकगे। साथही 


साथ यदि वे इस अन्धके अन्तिम अध्यायके बिराट्रूपद्शेनका 
वर्णन पाठ करेंगे तो शिवलिङ्गका वैज्ञानिक रहस्य स्वतः दी समक 
सकेंगे | एवं उसी अध्यायमे निर्गुण और सगुण रूपका लोकातीत 


ha 
रहस्यससूह भी हृदयङ्गम कर खकगे। 
anaa बन्धका गभीर दार्शनिक तत्त्व इस ग्रन्थ केअध्याय ४ 


में शछोक संख्या ११४ से लेकर १२८ तक सुन्दररूपसे वर्णित हे! 
इन ASL तथा इनके ्रनुवादको इस ग्रन्थके पृष्ठ संख्या ८२ से ८४ 
तकमे पाठ करनेसे gag पाठकको वर्णाश्रम धम्मंके लोकातीत 
विज्ञानका रहस्य बहुतही स्पष्टरूपसे समकमे AMATI | प्रकृति 
माताको दर्शन grata जिसप्रकार अविद्या और विद्यारूपसे वर्णन 
किया गया है उसीप्रकार इस गीताशास्त्रमे उस को जडा 
और चिन्मयी waa वर्णन किया है । जीवभावरहित शब 
प्रपञ्चमे जडाको Gama और चतुर्विध भूतसङ्घरूपी सचेत 
प्रपञ्चमे उनका चिन्मयो रूप समझा जाय । वह चिन्सथोे 
जीषभूता धारा जडा अवस्थाके प्रकाशक पवेतसे निकल रहो है। जश 
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( २ ) 
तक वह चिन्मयी ar उद्भिज aa अएडज्ञ और जरायुजरूपी 
चतुर्विध भूतसङ्घोकी चौरासी लक्ष योनियोमें बहती हुईं आगे बढ़ती 
है तब तक वह निर्भय है, उस maa दोनों ओर ऊंचे पर्वत हैं । 
तात्पर्य्यं यह है कि इन चौरासी लक्ष योनियोमे जीव प्रकृतिके अधीन 
रहनेके कारण नीचेकी ओर नहीं गिरता है श्रोर एक जन्मके वाद 
जन्पान्तरमे श्रागे बढ़ताही रहता है । यह दशा सब्वंथा निर्भय है । 


मलुष्ययोनि्म जब जीव पहुंचता है तो बह जीव पूर्ण होनेसे स्वाधीन 
बन ज्ञाता हैं। इस चित्रमे उल ama चिन्मयी घोराको अधित्यका 


(टेबिल लेण्ड)मे बहती हुई दिखायां गया है | यहीं aman वन्धकी 


आवश्यकता भी दिखाई गई है। जिस age जातिमे वर्णाश्रम धम्मे 
नहीं हे ge जाति अवश्यही काल्गर्भमे डूबजाती है । रोमन ग्रीक 


आदि ऐतिहासिक जातियां इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। बर्तमान 
यूरोप भी इसी उदाहरणके पथ पर चल रदा है । तात्पय्य यह दै 

O कि जैसे इस बन्धके न रहनेसे त्रथवा इख बन्धके टूट जानेसे इस 
- चिन्मयी धाराका जल उपत्यका और गहरमे अधोगतिको प्राप्त हो 
कर इस नदीको Gal देता है उसी उद्गाहरणले खमभना उचित 
है कि जिल मनुष्य जातिमे aqaa धर्म नहीं है बह age जाति 
कालान्तरमें असभ्य होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है।इस बन्धके मरम्मत 
करानेवाले इन्जिनियर अय्येमा अग्निष्चात्ता आदि नित्य पितृगण 
हुँ श्रौर बीजरक्ताके कारण सती स्त्रियाँ ओर सदाचारी ब्राह्मणगण 
इसके मरम्मत करनेवाले हें । चित्रमे यह सब दार्शनिक रहस्य 
अङ्कित करके दिखाया गया है । वर्णाश्रम धम्मे से दैवी जगतको 
नियमित रूपसे यथाक्रम सह्दायता पहुंचती रहती है| इसीका चित्र 
यह है कि agi विशेष आनन्दले देवता लोग विहार करते हुए 
सनान कर रहे हैं | वर्णाश्रम धर्म्मं द्वारा अध्यात्म राज्यकां पुष्टि और 
तत्वशानकी geen विना रोक टोक होती रहती है इसका चित्र 
यह दिखाया गया है कि अध्यात्म राज्यके अधिष्ठाता ऋषिगण इसर 
नदीके दोनों तट पर बैठकर ब्रह्मध्यातमे मग्न है | अकाट्य दाशैनिक 
सिद्धान्तौसे युक्त वर्णाश्रम धस्मेकी महिमा और उसका विज्ञान 
नानाप्रकारसे इख गीता aud वणित है उसका कुछ लौकिक 
भाषामय चित्र इस ओपनिषदिक त्रिवर्णके चित्रमें बताया गया हे | 
सनातन वर्णाश्रम धस्मेकी पुष्टि इस ग्रन्थम ऐसी की गई हे किजिस- 


का खरडन किसी प्रकारले नहीं हो सक्ता | 
l uD 
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भुगांता । 
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Ee 


SE eee अर जरायुजरूपा 
wpe 77 7 "दै बहती हुई आगे बढती 
Le ERa अ at ओर ऊचे पवत 15 
ला ९ बॉजियाम जीव प्रकृतिकं अधीन 
riety. oo दरया हे शोर एक जत्मके वाद 
gees! Oj oe हे यह दशा सव्यंथा fda है 1. 
की a देता ye जीव पर्ण होने से sare 
eee ce cenit खिन्मयी धाराको अधित्यका 
ot छाया गया है | यहीं वर्णाश्रम बन्धकी 


SS ment राई है। जिस ager जातिमे antes aa 
rt aaga) Randa gan दे । रामन ats 


So उदक जातिया इसका soars उदाहरण हैं। aama 

रक को इसी. उदाहरणे पथ पर अल रदा R | arà यह हे 
2 क Ba इस was न AS HAT इस बन्धक हूर शेले इस 
५ Parra acest Fm ज र महरम अधोगतिकी ata हो 
£ कर इस नवीकी सुश! देता दे उसी उद्राइरणस समभन उचित 
हें कि fle मतल wld agla अस्मे नही है se nger जाति 
marati RASS होकर AO PEEL Wiel Fics बन्चक मरम्मत 

करानेवाले इमलिया wore: aft ve wii fe पिदुमण 
Se 3 site शीज्ञरक्ताक Sys तडा os $e aera eon 
zas मरम्मत कणणेबांले २ छ आब ARE yE. 


करके दिखाया गया. हैं । asine आर्य से दैची जगतंशा. 
feats Sas यथाकम खशया वचनो eet तै! इखीका वित्र 


te है कि नदीत विशेष आतत्दले gear छोग शिहार करते हुए 


Gaver रहे हैं । वर्णाश्रम aed द्वारा अध्यात्म राज्यका घुर ate 
€ ४ की pian विना रोक रोक होती, रहती घे इसका faa 


Oe इज पका है कि अध्यात्म राज्यके अधिष्ठाता ऋषिणण ce 
“a E Set ७ उर Bere need पश्न ह! अकाटय ताशेनिक 
Soe ee otter घम महिमा और इसका Rew 
Sunt oe am प्रये भारित है उसका कुछ dfn 
pe अदि brad faa बताया थया हेर 
atit कृषि इस अर्ये ऐसी को गई दे कि किस: 
eee > कह at स्का! ae 
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श्रीशम्भुगीता । 
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श्रीशम्सुभगवान्‌ | 
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श्रीशम्भवे नम: | 


श्रीशस्भुगीता । 


भाषालुवादसहिता | 


न 


घम्मूनिरूपणम्‌ | 
6 Ce te 
सूत उवाच ॥ १॥ | 

हे गुरो ! वेदतत्त्वज्ञ | कलिकल्मषनाशन ! | 
त्वयाऽऽध्यात्मस्य TACT ASTRA च प्रभो ! ॥ २ ॥ 
नेकाः प्रकाशिका गीता ज्ञानरत्नेः प्रपूरिताः | 
प्रकाशकानि वेदानामर्थस्य च बहुन्यलम ॥ ३ ॥ 
श्रावयित्वा पुराणाने कृतकृत्यः कृतोष्स्म्यहम | 

मत्रतै् पुरा पोक्तमेकदा माम्मति स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


Oe alr ln PENS De eS MRIS 


मूतजी बोले॥ १॥ | 

है वेदतस्ववेत्ता ! हे कलिकल्मषनाशन ! दे शुरो ! हे प्रभो ! 
आपने अध्यात्म तत्व और अधिदैव तत्त्वकी प्रकाशक ज्ञानरत्नसे 
पूरित अनेक गीताएँ और वेदार्थप्रकाशक अनेक पुराणोको भली 
भांति छुनाकर मुझे कृतकृत्य किया है । आपने स्वयं ही मुझसे. 
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श्रीशम्भुगीता | 
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आवागमनचक्तस्य गाते यश्चावबुध्यते | 

मुक्तः स एव केवल्यं पदं प्राप्तुमलं त्विति ॥५॥ 
अतो मां कृपया नाथ ! शाख्नमेवंबिधं हितम्‌ | 
निशामयस्त्र येनाहं ज्ञातु शक्नोमि UTICA ॥ a N 
आवागमरनचक्रस्य रहस्यं साम्प्रतं गतेः | 

MIG ANT मोक्षाख्यं यथा नूनं परम्पदम ॥ ७ ॥ 


ee 


व्यास उचाच il < il 


मियशिष्य ! saaist तव ज्ञानपिपासया | 
जगत्कल्यांणसम्पत्त्ये भररत््या चानिशं परम्‌ ॥ ९ || 
अतस्तुभ्यमहं सूतोपनिषत्साररूपिणीम्‌ । 

agait महती गीतां श्रावायिष्ये महामते ! ॥ १० ॥ 
यथा ज्ञानापेपासा ते शान्ता सामयिकी भवेत्‌ । 
तापतप्तपिपासेव शीतलेगाड्रवारिभिः ॥ १९ ॥ 


Geet एक वार कहां था कि जो आवागमनचक्रकी गतिको . जान 
“जाता है वद्दी उससे मुक्त होकर कैवल्यपद्का अधिकारी द्दोसकता 
है ॥ 2-4 ॥ अतः हे नाथ ! कृपया मुझे ऐसा हितकर शास इस 

. समय gata जिससे आवागमनचक्रकी गतिके रहस्यको शीघ्र 
संमझ ag और जिससे मुक्तिरूप उत्तम पदका अवश्य 
अधिकारी बन सक्‌ ॥ ६-७॥ . : 


श्रीव्यासजी बोले ॥ ८ | 


È प्रिय शिष्य ! मैं तुम्हारी ज्ञानपिपासा और अद्दर्निश जगत्क- 
ह्यांणबुद्धिकी परम प्रचृत्तिसे प्रसन्न हूँ ॥ ९ ॥ अत: हे महामते सूत! 
में तुमको उपनिपर्दाकी साररूप एक अत्यन्त अपूर्वं गीता gar- 

'ऊंगा जिससे तुम्हारी इस समयकी श्ञानपिपांसा इस प्रकार 
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धर्म्मनिरूपणम्‌ । ३ 
' पूर्वमेत्र मया प्रोक्तं तुभ्यं ga ! महामनः | | 

प्रधान रुष्टिरूपिण्या म्त्यरुष्टेनियामक्रः ॥ १२ ॥ 

आस्ते वार्णाश्रमो धम्मों नात्र काचिद्विचारणा । 
वर्णाश्रमाणां धम्माणां साहास्यात्‌ पितरोऽखिलाः | ? ३ ॥ 
गतेः क्रमोद्ध्वगामिन्याः मानवानां विधायकाः । 
वणीश्रमाख्यधभ्मेस्य हसे ज्ञाते कदाचन ॥ १४ ॥ 

पितृणां लोकसाविन्यां व्यवस्थायामुपस्थिता । 

वाधना सर्वथा तात ! लोकानां सुहृदस्तदा ॥ १५ ॥ 
देवेर्नारदस्यैत्र सत्परामशतश्चिरम्‌ । 

तपस्त हि wat लोककस्याणकाङ्लया ॥ १६ ॥ 
प्रसन्नस्तपसा तेपां शम्भुः श्रीभगवान्‌ स्वयम्‌ | 
सगुणेनाऽथ रूपेण प्रादुभूयोपदिष्टबान्‌ । १७ ॥ 

उपदेश तमेवाद्य त्वामहं वच्मि शाम्भतरम्‌ | 
शम्भुगीताभिधानेन ते लोकेषु TAA ॥ १८ ॥ 


"सूप्त हो जायगी जिस प्रकार तापसे सन्तप्त प्राणीकी पिपासा शीतळ 
गङ्गाजलसे तृप्त होजाती है ॥ १०-११॥ दे महामना ! सूत ! मैने 
तुमको पद्दिलेही wat है कि प्रधानस्टष्टिरूपी मञुष्यसष्टिका नियामक शि 
वर्णाश्रमधर्म है, इसमे कुछ विचारनेकी बात नहीं हे । वर्णाअमधरमे- 
की सहायतासे मलुष्यकी क्रमो््ध बगतिके विधायक सब पिठृगण 
हे । किसी समय वर्णाश्रमधर्ममे शिथिलता हो जानेखे पितरोकी 
लोकहितकर व्यवस्थामें खर्चथा बाधा हुईं थी 1हे तात! उस 
समय सर्वेलोकसुद्दत्‌ देवर्षि नारदजीके ही सत्परामशेस पितरों- 
ने बहुत दिनों तक लोगोंके कल्याणकी इच्छासे ही घोर तप किया 
था ॥ १२-१६ ॥ अनन्तर उनके तपसे प्रलन्न होकर श्रीभगवान्‌ 
शम्भुने “उनके सम्मुख स्वयं सगुणरूपमे आर्विभूत होकर जो 
उपदेश दिया थां | १७॥ उसी शास्मव उपदेश को अभी तुमसे 
में कहता हूँ तुम aaa samt agitar नामसे प्रचार 
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8 श्रीशम्भुगीता | 


अस्ति देवासुरी सष्टिलीकानां सुहृदेकतः | 
चतुधा भूतसङ्घानां प्राकृती सृष्टिरन्यतः ॥ १९ ॥ 
स्वाधीना चेतयोर्मध्ये सृष्टि! पूणीङ्गसंयुता । 
कर्म्माधिकारिणी याऽऽस्ते ष्टिः सेवास्ति मानवी (I< oll 
` यद्ध्मातिम्रभावेण ATTA । 
ऋमोदध्चगामिनी तिष्ठेन्मानवानाञ्च योनितः ॥ २१ ॥ 
पाणिनः पतनाद्रक्षेद्धरम्मा वर्णाश्रमो5स्त्यसा । 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते aa ! तात ! भोः ॥ २२॥ 
वणोश्रमाख्यधस्मेण पितरो वद्धिता WAT । 
जीतरेभ्योऽभ्युद्ये शश्चहदते नेह सशयः ॥ २३॥ ` 
बर्णाश्रमाख्यधमेंपु शेथिल्ये समपस्थिते । 
कत्तु कम्मोपयुक्तासु स्व्राधीनास्वापे ET ॥ २४ ॥ 
जायते मानत्रानां भोः सूंत ! नूनं विपय्ययः | 
स्वाधीनरुष्टिपु्ञेणु भ्रुं जाते ATAA I २५ ॥ 


~ 


करो ॥ १८ ॥ हे लोकसुहृत्‌ ! पव ste gaga 
और दूसरी ओर चतुर्विध भूतसङ्घकी प्राकृत afs 
हे॥ १६॥ और इन दोनोके बीचमें पूर्णावयघ और कर्म्मकी 
' अधिकारिणी जो स्वाधीन सुष्टि है वही मनुष्यसश्टि है॥ २० ॥ जिस 
WAR अत्यन्त ` प्रभावसे मलुष्यचश्टिकी क्रमोद्ध्‌चगामिनी गति 
निश्चय बनी रहती हे और जीवॉको मजुष्ययोनिसे पतन होने नहीं. 
देता बह वर्णाश्रम धम्मे है, हे तात सूत ! इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है ॥ २१-२२॥ वर्णाश्रमधम्मेसे अत्यन्त संवर्धित होकर पितगण 
` जीवो को सदा अभ्युदय प्रदान किया करते हैं इसमें सन्देह नहीं 
॥ २३॥ हे सूत ! वर्णाश्रमधम्मंके शिथिल होजानेसे कम्म करनेकी 
- उपयोगिनी स्वाधीन मानब afti भी अवश्य eta होता है; हे प्राश 
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धम्मेनिरूपणम | ८. 


विप्लवः BST प्राज्ञ ! भवेत्सर्वविधास्वापे | 
भीषणोदर्कमेवेनद्ददद्ठा पितृंगणेः खलु ॥ २६ ॥ ` 
तपस्तप्त पुरा घोरं विश्वकल्याणसम्पदे । 


स्वतपस्याप्रभावण तोषितो भगवांश्र तेः ॥ २७ ॥ 


"४१५४ ४0-४० ४५८ ४९४५-१८" 


सर्वशक्तयालयः शम्भुः सबलोकहितप्रदः | 

अन्वभावि तदा न्तात ! सर्वे; पितृगणेश्च तः ॥ २८ ॥ ` 
agai ख्वरसद्ठानां स्वरूपस्य समष्टितः | 
ओड्कारथ्वनितो दिव्यं कोटिसूर्य्याधिकप्रभम्‌ || २९ ॥ 
एकं प्रादुरभूज्ज्योतिरुज्ज्वलं सुमनाहरम्‌ | 
तज्ज्योतिरन्तरा शम्भुरासीनः प्रणवासन ॥ ३० 
प्रादभूतों महादेवी भंगर्वोछोकशर्ङ््करः | | 
शुश्रेस्तदङ्गवंणेस्तु गिरयो राजता अलम्‌ ॥ ३१॥ 
अमिता अबघीय्येन्त त्रिभिनत्ररळडकृत! । 

विभ्रदिव्ये जटाजूटं भस्मभूपितविश्रहः ॥ ३२ ॥ ` 


ee —— 


oae लत 


सूत ! स्वाधीनसश्सिसूहमें विपय्येय दोनेसे ही सबप्रकार की सुष्टि मं 
भी fara होनेकी अबश्य सम्भावना रहती है | इसी भीषण परि- 
णामको देखक्कर ही पितरोने विश्वकल्याण-सम्पादनकेलिये पुर 
कामें घोर तपल्या की थी और अपनी तपस्याके प्रभावसे उन्हा 
ने सर्वशक्तिमान सर्वलोकदितकर भगवान्‌ PyR , प्रसन्न किया 
. था। हे तात ! उस समय saaa पितरौने अनुभव किया कि aa 
स्वरोके रूप की समछिरूप ओढ्कार्वनिसे पक दिव्य stfeqza- 
से भी अधिक प्रभावान्‌ ससुज्वळ खुमनोहर ज्योतिः प्रकट हुई । उस 
ज्योतिके अन्तर्गत प्रणावासनासीन लोकशङ्कर महादेव भगवान्‌ © 
` शम्भु आचिभूत हुए | उनके शुभ्र agate अगणित रजत गिरि 
अत्यन्त तिरस्कृत हो रहे थे, तीन नेत्रोसे सशोभित थे. दिव्य जहा- 
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दे : श्रीशम्भुगीता | 


NN 


Sea IR AAA nee NA 


त्रिशूळं खर्परं शृङ्गी दधानो डमरुन्तथा । 

चतुभिदिव्यहस्तेः स्वैः नागयज्ञोपधीतमान्‌ ॥ ३३ ॥ 

व्याघ्रचमाम्वरं दिव्य वसानः शोभत भृशम्‌। | 

तदवामाड़े: समासीना षोड॒शी सवसुन्दरी ॥ ३४ ॥ 

पूर्णशक्तिमयी श्यामा तस्य नेभवपूर्णताम्‌ । | 

सम्पादयन्ती सततं मनोज्ञा राजतेतराम्‌॥ २५ ॥ 

पाशाइकुशो च विभ्राणा लोचनत्रयभ्रापिता | 

कल्याणं जगतां क्च मन्दास्मितमनोरमा ।। ३६ ॥ 

दिव्यमेवंबिधं रूप सगुणं पितरस्तदा | 

आलेक्या55शान्विताः -सन्तो वद्धहस्ताः ययाचिरे ॥३७॥ 
पितर ऊचुः ॥ Be ॥ f 

विश्वेश्वर | बयं भाविविश्वदुःखेन कातराः | 

_ निराकर्ज हि तदुःखमापन्नाः, शरणं तब ॥ ३९ ॥ 


` जूटधारी भस्मभूषितकलेवर अपने चारों दिव्य हाथोमे डमरू 

खप्पर त्रिशूल और खींगा धारण किये gà हे, अनन्त नागका जिनके 
यंशोपचीत है, दिव्य व्याप्रचम्म॑ रूपी वस्नको पहने हुए है जिससे, 

बहुतही सुशोभित होरहे हें । sas वामाङ्गपर बैठी हुई सचंसुन्द्री 
पूर्णशक्तिमयी मनोहारिणी षोडशी श्यामा उनके वेभवकी पूर्णताको 

निरन्तर सम्पादित करती हुई अत्यन्त सुशोभित है ॥ २४-३५ ॥ 

वे पाश ओर अडकुशको धारण किये हुई हे, जिलोचनसे सुशोभित 

’ हैं और जगतूके कल्याण करनेकेलिये इषत्‌ हास्यसे शोभायमान है 
` ॥ ३६ ॥ उस समय ऐसे दिव्य खुण रूपको देखकर पितुगण आशा- 

न्वित होकर हाथोको जोड़कर प्रार्थना करनेलगे ॥ ३७॥ ' 


पितुगण बोले ॥ ३८ ॥ 
हे विश्वेश्वर ! हम जगत्‌ के भावी दुःखसे कातर हो उसके, 
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घम्भनिरूपणम' | ७ 


साम्प्रतं मानवे लोके करुणावरुणालय ! । 

धर्म्मे विप्लवसद्गावात्‌ प्रभो ! धम्मेस्य तात्तिवकस्‌ ॥ ४० II 

सार्वमौमस्वरूप वे SATA प्रजास्त्रभूत्‌ | 

वर्णाश्रमाख्यधम्भेभ्यः प्रजाश्रद्धापसहतेः ॥ ४१९ ॥ 

आर्य्यजातेः PHBA ठुप्तप्रायोऽभवञ्च तत्‌ । 

भयभीता वयं ज्ञाता अतः शम्भो ! देयाणव !॥ ४२ ॥ 

कस्मिंश्चित्समये देव्यां wer हि विप्लवे सति । 

यादि देवासुरे युद्धेऽस॒राणां विजयो भवेत ॥ ४३ ॥- 

तदा शम्भो | WAT भवेन्नूनं विपर्स्ययः। 

अतस्स्वच्छरणापन्ना वयं भीता अभूम ह ॥ ४४ ॥ 

उपदिव्य यथायोण्यमस्मासिःसाध्वसान्‌ कुरु । 

एषा नः प्रार्थना नाथ | साञ्जळि लंत्पदाम्बुजे ॥ ४५ ॥ 
, सदाशिव उवाच il ४६ ' 

अपनोदयत स्वीयं चित्तस्थं भयमुल्वणम | 


निराकरणक्ेलिये ही आपके शरणापन्न हुए हैं ॥३१॥ हे करुणावरुणा 
लय प्रभो | इस समय मलुष्यलोकमे धम्मं विप्लव होजानेसे धम्मंका 
यथार्थ सार्वभौमस्वरूप प्रजामे प्रायः ga ही होगया हे और 
वर्णाश्रमधम्मेकी ओरसे प्रजाकी श्रद्धा उठजानेसे दी आरय्येजातिका 
AT लुप्तप्राय होगया है इस er दयाणंब शस्मो ! हम 
भयभीत हुए हैं ॥४०-४२॥ कालान्तरमे देवी सष्टिमे विश्व होनेपर 
यदि देवासुरसंत्राममे watts विजय होजाय तो हे शम्भो | 
आपको सुष्टिमे अवश्य विपर्य्यय होगा इसकारण हम भयभीत 
होकर आपके शरणागत हुए हैं ॥ ४३-४४ || हमकोऐयथायोग्य उप- 
देश देकर निर्भय करें, हे नाथ ! यही आपके चरणकमलोमें हम 
' लोगौकी साजलि प्रार्थना हे॥ ४५ ॥ 
श्रीसदाशिव बोले Wa , 

हे मदासुभावो | अपने चित्तके उत्कट भयको आप दूर क्रो 
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उपदेशेषु मे भूयः श्रद्धां कुरुत सत्तमाः ! । ४७ N 


~ 
A N ` An AO 


` -दूरीभ्ूत भये वश्च जगद्गीतिविनङ्कयति । 
भवन्तो हि यतस्सान्त स्थूलशष्ठोर्नियामकाः || ४८ ॥ 
WV Waka Feros सशयः | 
प्राणिनः स्थूलदेहं हि प्राप्तवन्तो यथाविधम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तादृगेव प्रकुवेन्ति कम्मेह पितरो भ्रुवम्‌ | 
नात्र कश्चन सन्देहः सत्यं सत्यं वदामि वः॥ Go ॥ 
भन्रत्स्वतः प्रसीदत्स मानवाना निरन्तरम्‌ । 

- स्थूलदहा जनिष्यन्ते नूनं धम्मेसहायकाः ॥ ९१ ॥ 
पितरो निश्चितं लोके धर्म्मगाम्भीय्यलोपतः | 
aera विप्लवो घोर उपातिष्ठब्र साम्प्रतम्‌ ॥ ५२ 
धार्मिके विप्ळवे जाते धम्मै गोण बिदन्त्यहो । 
अहृम्मन्या जनाः Ted पापण्डे पण्डिता WAT || ०३ ॥ 
शाश्वतस्य च धर्म्मस्य सावेभोमस्वरू्पकम ॥ ` 


ओर मेरे उपदेशों पर श्रद्धान्वित हो ॥ ४७॥ आपका भय दूर होने 
पर जगतका भी भय दूर होगा क्योंकि श्राप लोग et स्थूळ सुष्टिके 
नियामक दै ॥ ४८ ॥ सथूलसुष्टि निःसन्देह सूच्मसष्टिकी धात्री हे 
जिस प्रकारके स्थूलशरीरको जीव प्राप्त होते हैं हे पितृगण ! 
निश्चय उसी श्रेणीके:कर्म वे यहां किया करते È इसमें कुछ 
सन्देह नहीं मे .आपलोगोसे सत्य २ कहता हूँ ॥ ४३६-५० ॥ अत 
आप सर्धाके प्रसन्न होनेसे निरन्तर ही ngak स्थूलशरीर 
घमसहायक उत्पन्न होंगे ॥ ५१ ॥ हे पितृगण! खंखारमें इस समय 
धमकी गभीरताके लोप होनेसे निश्‍चय. घोर धर्मेचिप्लच उपस्थित 
हुआ है ॥ ५९ ॥ और धर्मचिप्लच उपस्थित होनेसे ग्रहो धर्मको 
अहस्मन्य ओर पाखणएडम परिडत्त खब लोग अत्यन्त गौण समभने 
लगे हैं ॥ ५३॥ और शाश्वत धर्मे के सार्वभौम स्त्रूप को मनुष्य तो 
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TEAREN, | ae 
जानीग्र्मानवा! कि जु ध्रम्मीचाय्यगणा अपि ॥ ५४ ॥ 
HAA तत्स्वरूपं हि पथो निर्मामरे TTR । 
कुमार्गमवलम्वन्ते न्ता येरे मानवा: ॥ ५५ ॥ 
धर्म्मगाम्भीय्यनाशेन मानवानाञ्च बुद्धयः । 
बहिपु्ीनाः OETA इन्द्रियेषु परायणाः ॥ ५३ ॥ 
निमज्जेयुवैथा पणें सुगभीरे. जलाशये | | 
अनेकेऽपि गजाः सम्यक्‌ किन्तु तस्य AS यादि ॥ ०७ ॥ 
क्षेत्र प्रसारयेत्कापि महासीम्नि पितृत्रजाः : । 

~ ~ ~ RSS A 
शशकोऽपि तदा तत्र निमज्जेन्व कदाचित्‌ ॥ ५८ ॥ . 
आसीज्जलाशये यात्रत्तावदेव जलन्तु तत्‌ । 
किन्तु शक्तो. विपय्यीसो भवैदगाम्मीर्स्यनाश्ञतः ॥ ८०. ॥ 
समषठिव्याएरूपाभ्यां Bs: सन्धारिका मम । 
शक्ति नियामिका सेव gi ध्मः सनातनः ॥ ६? I 
तत्सनांतनधम्मेस्य पादाश्चत्वार आसत | 
Non > 1 क 
साध्रारणविशेषो हि तथाऽसाधारणापदो ॥ ६१ N 
4000000 स सा 
क्या जाने धर्माचार्यीने भी उसके स्वरूप को न समझकर स्व॒तन्त्रर 
पन्थ निर्माण किये हे जिनसे ही श्रान्त होकर मनुष्य कुपथगांमी बनते 
हे ॥ १४-५५ ॥ और चमकी गभीरताका नाश होनेल्ले ही मनुष्यो की 
बुद्धि बहिर्मुलीन और इन्द्रियपरायण होगई है॥ ५६॥ दे पितृगण !' 
जिस प्रहार जलपूर्णं खुगभीर जलाशयमे अनेक हस्तो At अच्छी 
तरह डूब जा सकते हैं परन्तु उस जलाशयका जल यदि किसी 
बड़े मैदानमे फैलादियाजाय तो उसमे खरगोश भो कभी भी नहीं डूब 
सकता ॥ ५७-५८ ॥ AG जल ज्ञितना जलाशयमें था उतनाही a 
रहता है परन्तु उसकी गम्मीरता नष्ट होनेसे उसको शक्तिम फेर 
` पड जाता हे ॥ ५६॥ समधि श्रौर व्यष्टरूगस aR. धारण करने 
चालो जो मेरी नियमाका शक्ति है उसीको सनातन धम कहते हे 
॥ ६० ॥ डस सनांतत धर्मके चार पाद्‌ दै, यथा-साधारण घम, 
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GAMA यतो धम्मः सर्वैलोक्रहितप्रद्‌ः 
ददासभ्युदयं नित्यं सुखं निःश्रयसन्तथा ॥ ६२ ॥ 
निखिलं Taras विश्वमेतच्चराचरम्‌ | 
कमेणाभ्युदयं लब्ध्वा सरत्यग्र हि माम्प्रति ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानिनो मम भक्ताश्च TET सत्त्वरम्‌ ॥ 
तत्त्वज्ञानस्य सादाय्यारळभन्ते मुक्तियुत्तमाम ॥ ६४ Il 
शाश्वतस्यास्य धस्मस्य यावत्मादुमेविष्याति | ` 
सार्वभोमस्वरूपं हे पितरो भाग्यशालिनः! ॥ ६८ ॥ 
जनानां क्षुद्रता लोके तावत्येत्र AAT | 
साधारणस्य ध्रम्मस्य तत्त्वतो हृइयङ्कमम्‌ ॥ BF Ul. 
सार्वभोमस्वरूप हि करुमही न GAT | 
पालनीयाः सदाचारा आर्ज्यजातीयमानवेः । ६७ ॥. 
त्रणीश्रमीयधम्भस्य त्रिशेषस्य AT च | 
यतो TBAT GAT नमु ॥ ६८ ॥ 


विशेष अर्म, असाधारण घर्म और आपद्धम्म ॥ ६१ ॥ भर्म सार्वभौम 
और सर्वलोकहितकर gaa वह निरन्तर अनायास अभ्युदय 
और निःश्रेयस प्रदान करतो है॥ ६२ ae स्थावर-जङ्ग 
मात्मक समस्त विश्‍व धमकी शक्तिले ही क्रमशः अभ्युदय 
प्राप्त करके ही मेरी ओर अग्रसर होता है ॥ ६३ ॥ और 

रे ज्ञानी भक्तगण धस्मेकी ही शक्तिद्वारा तत्वज्ञानकी सहायता- 
से उत्तम निःभ्रेयसको शीघ्र प्राप्त होते हैं te ॥ हे भाग्यशाली 
पितगण | इस सनातन धस्मंका सावभौम स्वरूप जितना प्रकट 
होगा daiwa agia ggat उतनी ही नष्ट होगी । तत्त्वत 
साधारण धर्म्मका सावंभोमस्थरूप निःलन्देह हृदयङ्गमं करने 
योग्य È ओर उसी प्रकार घणेश्रमसम्बन्धी विशेष wena 
सदाचार भी आय्यंजातीय aga पालन कराने योग्य हैं; क्योंकि 
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_ असो सष्टिर्मानवानां कालिक्रायाः प्रभावतः । 
प्रकृतेम लयं याति कुत्राचित्समये स्वतः ॥ ६९ ॥ 
धत्ते रूपान्तरं वासौ नात्र कार्य्या विचारणा | 
वर्णाश्रमाणां धर्म्माणां वीजरक्षामभावतः || ७० ॥ 
TAAL रक्षितः पन्थाः स्यात्‌ क्रमाभ्युदयप्रद्‌ः । ' 
शाश्वतस्य हि धममस्य ज्ञानं स्यात्तेन कहिचित्‌॥ ७१ ॥ 
वर्णथम्मै यतो विज्ञा! प्रद्रत्ते रोधकं जगुः | 
fae: Vana धम्ममाश्रसगोचरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अतो बर्णाश्रमाख्यस्य THAT सुरक्षणात्‌ | 
रक्षिता पितरो बो हि शक्तिः सम्पत्स्यते DAT ॥ ७३ Il 
साधारणस्य धममस्य विशेषस्य तंयेव च । 
कियन्तीत्रेर्णयाम्यद्य टत्तीयुष्माकमन्तिके ॥ ७४ ॥ ` 
श्रयन्तां ता-भवद्विस्तु दत्तचित्तः शनेः शनेः । 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ ७५ ॥ . 


a A 


वर्णाश्रमधम्मेरद्दित यह agigi स्वतः मेरी प्रकृति कालीके 
qaaa- fka समयान्तरमे aia लयको प्राप्त डुआ करती è 

॥ ६५-६२ ॥ अथवा वह रूपान्तरको धारण कर लिया करती है; 
इसमें कोई विचारकी बात नहीं है। वर्णाश्चमधम्मकी बीज रक्षाके प्रभा- 
बसे मनुष्योकी अभ्युदय देनेवाली शेली की रक्षा होती हे, उससे किसी 
समय सनातन धम्मेका ज्ञान होता है॥७०-७१॥ क्योंकि हे विज्ञ fq- 
गण | वर्णधर्म प्रवृत्तिरोधक और आश्रमधस्म निवृत्तिपोषक 
कहाजाता है ।; ७२॥ इसलिये हे पितृगण ! वणांश्रमधम्मेकी रक्षाके . 
द्वारा ही तुम्हारी ही शुभ शक्ति रक्षित होगी ॥ ७३॥ अब साधा. _ 
रणधरस्मे और विशेषधम्मंकी कुछ Ram वर्णन आपलोगके 


ha 


सामने करता हुं आपलोग दत्तचित्त होकर SAT gets शनैः gi 
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धीर्षेद्या सत्यमक्रोध ओदार्य्य समदर्शिता । 
परोपकारनिष्कामभातरप्रभृतयः शुभाः ॥ ७३ ॥ 
साधारणस्य धम्मस्य विद्यन्त BUA भ्रुवम्‌ ॥ ७७ Il 
AQAA दाम्पत्यं निवासो निजने बन | 
त्यागो ह्यध्यापनञ्चैत्र याजनश्च प्रतिग्रहः ॥ ७८ ॥ 
THA रजारक्षा वाणिज्यं सेबनादयः | 
विशेषस्यापि THA सन्तीमाः खलु त्तयः ॥ ७६ ॥ 
साधारणस्य धम्मेस्यावयवाः की(पता यथा । 
विशेषस्यापि धम्मस्य तथाङ्गानि TR TTR Ico ॥ 
` उपाङ्गान्यापि धम्धस्य वर्तन्ते भूरिशों TAT । 
देशकालादिवेचिः्यादुपाङ्गं THAT च ॥ ८१ ॥ 
अङ्कानां नन्बनवेंवाम्रपाङ्ग MATAT | 
HA TAA Ag ! TAT गहना गतिः ॥ ER I 
जायते भावसाहाय्याद्‌भतिदाः ¦ अन्तरं बहु । 
सर्वधम्मस्वरूपपु ससं सत्यं AAA बः ॥ ८३ ॥ 


॥ ७४-७५ ॥ धति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, धो, 
विद्या, सत्य, अक्रोध, उदारता, समदर्शिता, परोपकार, निष्कासभाव 
आदि साधारण धम्मे की ही शुम वृत्तिया हे॥७६- ISI और ब्रह्मचर्य 
दाम्पत्य, निजंतवनवास, त्याग, पाठन, याजन, प्रतिग्रह, प्रजापालन 
ariga, वाणिज्य, सेवा आदि, विशेष धम्मं को येद्दी चृत्तियां हैं 
॥ ७८-७६ ॥ जिस प्रकार साधारण धर्मक अङ कहेगये'हे उसी 
प्रकार विशेष धर्मके भी अलग अलग अंग हें ॥८०॥ धम्मे 
ang भी अनेक ही हें और देशकाल पात्रकी विचित्रताके अनुसार 

- एक द्वी उपाङ्ग अनेक अंगो का नि:सन्देद ही उपाङ्ग हो सक्ता है । हे विज्ञो! 
धम्मक गति अति गहन है ॥ ८१-८२ ॥ हे पितृगण ! भावकी सद्दा 
यतासे सब AAS EIRA अनेक अन्तर Et जाया करता है, यद 


~ 
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भावतत्त्वस्य विज्ञानं पूर्णरूपेण वेदितुम्‌ | 
अन्तःकरणविज्ञानस्वरूपं TEA वोऽग्रतः ॥ ८४॥ 
मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमेतचचतुबिधम्‌ | 
अन्तःकरणमस्तीति वित्त यूये Haass ! ॥ ८५ ॥ 
मनसोऽन्ताविभागोऽस्ति चित्तञ्चाहङ्कुतिधियः । 
HATES योषित्‌ ससारगोचरम्‌ ॥ ८६॥ 
यथा संसारिभिर्ओ वैः कार्ये कारयंते5निशम्‌ । 

तथा चित्तं मनो बुद्धिमहड्कारो नियम्य च ॥ ८७॥ 
कार्य्ये कारयते शश्वन्नानावचित्यसड्कुलम | 
सस्कारातुचरा जीवा वरत्तन्ते TAA AG ॥ ८८॥ 
बासनोत्पन्नसंस्कारा, अभिवध्नन्ति प्राणिनः । 
आसक्तिरेव मूल FIAT कारणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
संस्कारो वासनाजन्यः संस्कारात्कम्म जायते । 
TAA भूयः कम्भणो नात्र संशयः ९० N 


में आपलोगोको सत्य २ कहता हुँ ॥ ८३ ॥ भावतत्वके विज्ञान- 
को पूर्णरूपसे स्पष्ट करनेके अर्थ अन्तःकरणविज्ञानका स्वरूप 
आप लोगोके समीप कहता हूँ ॥ ८४ ॥ हे पितृगण क्य के 
चार मेद्‌ हैं, ऐसा श्रापलोग जानें, यथा-मंन बुद्धि चित्त : और 
अहङ्कार ॥ ८५.॥ चित्त मनका अन्तविभाग है ओर अहङ्कार ब॒ुद्धका 
seaman हे । संसारी जीवॉको जिस प्रकार स्त्री kg मायार- 
aata बांधकर उनसे अहर्निश संसारका काय कराता हे उसी 
प्रकार चित्त मनको और अहङ्कर बुद्धिको नियमन करके निरन्तर 
नाना वैचिञ््रपूर्ण काम कराया करते हैं। जीव TAA ही अव 
के दास हैं ॥ ८६-८८ ॥ वासनासे उत्पन्न संस्कार stata 
जकड रखते हैं, आसक्त ही इस बन्धत का सूळ कारण हे ॥८६॥ 
बाखनासे संस्कार होता है, संस्कार से कम्मं होता है, कस्म से 
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१४ श्रीराम्भुगीता | 


वासनायाः पुनर्विज्ञाः ! संस्कारो जायते YAA | 
सदैवं वासनाचक्रं MANA गतागतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
घूणीयमानमस्तीह चक्तनमियेथा TA 
पूवेजन्माज्जिता ASH कर्म्मसंस्कारसन्तातिः ॥ ९२॥ 
एतज्जन्मकृतानां वा कम्मेणां याइंशी स्मरतिः । 

अङ्किता जीबचित्ते स्यादासक्तिः स्याद्धि तादशी॥ ९३ ॥ 
तदासत्रत्यनुरूपेषु विषयेषु निरन्तरम्‌ | | 
प्रसञ्जन्तेऽभितो जीवाः तदासक्त्यनुसारतः ॥ ९४ ॥ 
आसक्तिश्रित्तसाहाय्यान्मनस्युत्पद्यते TAT | 
दम्पत्योः सङ्गमारलोके मनश्चित्तस्त्ररूपयोः ॥ ९५ ॥ 
MARAT जम्म नात्र RAL TATA । 
प्रजातन्तुं यथा पुत्रः Vasa पितः ॥ ९६ ॥ 
तस्याधिक्रारमासक्तिविञ्राणा विषयॉस्तथा । 
सृष्टि बद्ध्यते शः्वदिह दैवीश्च मानवीम्‌ ॥ ९७॥ 


— e. 


पुनः वासना उत्पन्न होती है, हे विज्ञो ! वासनासे पुनः संस्कार ही 
उत्पन्न होता है | इस संसारमे इस प्रकारसे वाखनाका चक्र और 
जीवका आवागमन TIÄ चक्रनेमिके समांन खदा घूर्णायमान रहता 
'हे । पूर्व जन्माजित क्म॑सं्शारसमूह अथवा इख जन्मके कर्म्म 
; स्मृति जैसी जीव के चित्तम अङ्कित रहती है उली प्रकारकी आसक्ति- 
हुआ करती है॥६०-१,३॥ उसी आसक्तिके agate जीव उसी आसक्ति- 
सम्दन्धीय विषयोमे निरन्तर चारो ओरसे जकड़े रहते हैं ॥ 83॥ 
आसक्ति fran सहायताखे aai ही उत्पन्न होती है । मन और 
चित्तरूपी at पुरुषके सङ्गमसे संसारम आसक्तिका जन्म होता. है 
इसमें विचार नहीं करना चाहिये । पुत्र जिस प्रकार पिताक्रे प्रजा-. 
तन्तुकी tat करके पिठाके श्रधिकारको प्राप्त होता है उसी प्रकार 
orale इस संसारमें विषयोको धारण करती हुईं देवी और मानवी 
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भअ Toes 
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. बुद्धिराज्यस्य सिद्धान्तमपरं वित्त Praa ! | 
बुद्धयहड्भारसयोगादभावतत्ततोदयों भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

भवोऽपि द्विविधो ज्ञेयः श॒द्धाशुडप्मेदतः | 
भावोष्शुडस्तयोबीद्धि विधत्ते दिषयाक्रतिम्‌ ॥ ९९ 

शुद्धो भावः WAT कुवोणो निर्मलं तथा। | 

वुद्धि ब्रह्मपदं ag नयञ्च्छान्ति प्रयच्छति ॥ ९००॥ o- 
नन्वासक्तेवशा जीवा अथवा भावनोदिताः । 

एतत्तस्वद्रयस्येब साहाय्यारकम्म कुत्ते | १०१९ | 

कायिकं वाचिकञ्चेत्र तथा भानसमेव च | 

आसक्तौ किन्तु Fae भावे स्तरातन्ः्यमस्ति ह ॥ १०२॥ 
आनन्याद्रिषयाणान्तु बहुशा खासमन्तिता । 

आसक्तिर्मिद्यते नूनं शुद्धो भातो न तादृशः ॥ १०३ ॥ 
एकाद्वैतदशां MASA नात्र संशयः | 

यतो ब्रह्मपदं बिज्ञाः | विद्यतेड्द्रेतमेव हि ॥ १०४ ॥ 


albert विशेष रूपसे अग्रसर करती हे ॥ &४-९७ ॥ अहो ! किन्तु 
बुद्धिराज्यका सिद्धान्त और है पेसा जानो | अहङ्कार ओर वुद्धिके 
संगमसे भावतस्वका उदय होता है ॥ ९८॥ शुद्ध और age भेदसे 
` भाव भी द्विविध हैं सो जानो। उनमें से aga भाव बुद्धिको चिषय-. 
बत्‌ कर देतां है ॥ 88 ॥ और शुद्ध भाव क्रमशः अन्त.करणको मळ 
रहित करता gar बुद्धिको ब्रह्मपदमे पडुंचाकर दी शान्ति प्रदान 
करता है ॥ goo ll जीव यातो आ्रासक्तिके वशीभूत दो या aaao- 
दित होकर ही, इन्हीं दो तत्त्वोकी सहायता से दी शरीरिक वाचनिक 
और मानसिक्त कमे करते हैं । आसक्तिमे विवशता हे परन्तु साव- 
में स्वाधीनता है ॥ १०१-१०२॥ आसक्ति बहुशाखायुक्त ही 2 क्योकि 
विषय अनन्त हैं परन्तु शुद्धमाव वेला नहीं है॥१०३॥ AE एक अडत 
दशाको प्राप्त करा सक्ता है, इसमें लन्देह नहीं; क्योंकि हे fast! 
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श्रीशम्भुगीता | 

आपक्त्या काय्थकत्तारो जीवाः प्रारूधयोगतः । 
श्रीगुरोदेवतानां वा प्रसादादेव सर्वथा ॥ १.०९ Il 
पाशतुल्याद्धि विषयात्‌ SATA क्षमाः | 
अन्यथा विषये तेषां प्रसक्तिस्तत्र निश्चिता ॥ १०६॥ 
किन्तु शद्धस्य भावस्य साहाय्यात्कास्येकारिण! | 
भाम्यवन्तो न सज्जन्ते विषयेषु कदाचन ॥ १०७ ॥ 
उत्तरोत्तरमेतेषां सर्पथो देशत्रगतिभेवेतः | | 
संग्रहीता हि संस्काराः पूर्वजन्माने AEA ॥ १०८ || 
आसक्तिस्ताइशी जीवे प्रादुरेष्याति निश्चितम्‌ | 

तस्या एत्रानुसारेण जीबत्रगें जनिष्यते || १०९ ॥ 
देयोपादेयताज्ञानं नास्ति कोऽप्यत्र संशयः | 

आसक्तिमूलके चेवमसद्वाबे TAFT वे ॥ ११,० || 
जीवो वन्धदशातः स्त्रं रक्षितु नेत्रः शक्ष्यति | | 

सम्वद्धेन मया सार्द्ध सद्भावेन तु संयुतः ॥ १११. ॥ 


Ps 


ब्रह्मपद BSA ही है ॥ १००॥ आसक्तिसे काम करनेवाले जीव सर्वथा: 
METH सहायता, श्रीगुरुदेवकी कृपा या देवताओंकी छपासे ही 
पाशतुल्य विषयले अपनेको बचा सकते हैं, नहीं तो उसमे उनका 
फसना निश्चित है ॥ १०५-१०६ ॥ परन्तु शुद्ध भावकी सद्दायता से 
कम्म करनेवाले भाग्यवान्‌ विषयोमे कदापि नहीं फसते ॥ १०७॥ 
उत्तरोत्तर उनकी सर्वथा ऊर्द्धवगति होती रहती है । जीवने पूर्व 
Wat Ta संस्कार संग्रह किये हें उलीके अनुसार उसमें आसक्ति 
प्रकट eth और उसी आसक्ति के अनुसार stad देय और 
उपादेयका विचार उत्पन्न होगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है और 
इसप्रकार से आसक्तिमूळक्र असदुभाव मे फंलकर ही जीव बन्धनः 
दशासे अपने को बचा नहीं सकेगा. | परन्तु हे विज्ञो | aama 
जिसका सम्बन्ध मेरे साथ है उसके साथ युक्त होकर निरन्तर 


` 
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THE कुरुते जीवः सततं भावशाद्धितः | 

हेतुता बहते-विज्ञाः ! मुक्तेस्तत्कम्मे निश्चितम्‌॥ ११२ ॥ 
पापकर्म्माप्यतः पुण्यं सद्भावेन समन्वितम्‌ | 

एप मे निश्चयो विज्ञाः ! एषा मे धारणाऽस्त्यलम्‌। ११३॥ 
धम्मोऽस्ति मम सूक्ष्मातिमृक्ष्मशक्तिः पितृत्रजाः ! । 
नाऽयं स्थूळपदाभोऽस्ति निंखिलेग्द्रियगोचरः ॥ ९१४ ॥ 
नास्य स्थूलपदार्थेन सम्वन्धः स्थूल इष्यते | 

भावेन हि यदाऽश्रम्मे धर्म्मेण परिणम्यते॥ ९१५ ॥ 
अधर्म्मस्यापि TE वे परिणामो यदा भवेत्‌। 

एष एव तदा धम्म-सक्ष्मत्वपरिचायकः ॥ ११६ N 

मम antes भिन्ना विद्याइविद्याप्रभेदतः । 
धम्मीधम्मसुसम्बन्धस्ताभ्यां सार्ड हि Fara ॥ १९७ ॥ 
एतस्यातुभवं सम्यधर्म्मज्ञा एव HAT | | 
aqsa आसक्तिनन्वसद्गावमूलिका ॥ ११८ ॥ 


भावशुद्धि द्वारा जो कर्म जीव करता है वह कर्म अवश्य ही मुक्ति 
का कारण होता Fu १०८-११२॥ इस कारण सदुभावसे युक्त 


पापकर्म भी पुण्य होजाता है. हे विशो ! यह मेरा निश्चय ESE 


और मेरी यही धारणा है॥ ११३॥ हे Aara ! धम्मे मेरी 
सूदमातिसुचम शक्ति है, यह सब इन्दियोसे जानने योग्य स्थूळ 
पदार्थ नहीं है॥ ११४॥ और न इसका स्थूल पदार्थ से स्थूल 
सम्बन्ध है । जब भावसे ही धमे अधर्म और अधर्मे धर्ममे निश्च- 
यही परिणत होता है तो यही AAR सूचम स्वरूपका परिचायक 
है॥ ११५-११६ ॥ मेरी शक्तिके विद्या और अविद्यानामी दो सेदोके 

साथ ही घर्म और अधर्मका सम्बन्ध है॥ ११७ ॥ इसका धर्मज्ञ 
` व्यक्तिद्दी सम्यक्‌ अनुभव करते हें | देविशो ! संसारमें agma- 

3 : 
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< . श्रीशम्भुगीता | 
अविद्यायाः सदा विज्ञाः ! प्रभावं भूरिशो भवे | । 
'किन्तु मदयुक्तसद्वावात्मकं कम्मं निरन्तरम्‌॥ १९९॥ | 
अलं वर्द्धयते विद्याप्रभाव जगतीतले । | 
भावग्रभाव एतावान्महानस्ति पितृत्रजाः ! ॥ १२०॥ | 
वळादूयस्य जड़ो याति चेतन्यं महददूुतम्‌ ।. | 
जड़ायामपिमूत्तं वे येनेतराविर्भवाम्यहृम्‌ ॥ १२१॥, ` .| 
अससमापे सत्यं स्यात्मोक्त जीबहिताय वे | | 
अधम्मो जायते धर्म्मः पशुहिसा यथाऽध्वरे || १२२॥ | 
यात्येवे भावसम्बन्धांच्चेतन्यं जड़तामिइ | 
सत्यं मिथ्या wea जायतेऽधर्म्मरूपभाक || १२३ ॥ 
भावशुड्धिसमायुक्तामसत्कम्माप्यतो ध्रुवम्‌ | E 
आपद्धम्में भजत्येव सद्धम्मत्वं न. सशयः ।। १२४ ॥ 
Raisga जीवानां मङ्गलं परमं सदा | | 

* गतिः सूक्ष्मास्ति धम्मेस्य भवन्तोऽतः पितृत्रजाः!॥ १२५ ॥ 


मूलक आसक्ति खदा अविद्याके प्रभावको अत्यन्त ही बढ़ाती हे 
किन्तु que युक्त सद॒भावात्मक कमे निरन्तर aaah विद्या के 
प्रभावको ही वृद्धि करते हैं ।' हे पितृगण | भावका प्रभाव इतना 
महान्‌ हे कि उसके बलसे जड़ महादुभुत चैतन्यको प्राप्त होता 
दे.जिस कारणसे ही मैं जड़ मूत्तिम भी निश्चय प्रकट होता. 
ह ॥ ११८-१२१॥ मिथ्या भी सत्य होजाता है जो कि जीवॉके 
हितके लिये ही कहा गया हो | अधर्मे धर्म हो जाता है, यथा-यश्ञ में 
ज ॥ १२२ ॥ इस प्रकार इस संसारम भावके सम्बन्धसे | 
तन्य जड़ सत्य असत्य और धमं अधर्म हो जाता है ॥ १२३॥ | 
इसी करण भावशुद्धियुक्त असत्‌ कमे भी आपद्धमं में निःसन्देह 
सद्धमंरुपमें परिणत होकर ही जीवोंके लिये सदा परम aga- 
विधायक होता हे | धर्म्मकी गति सूचम है अतः हे पितृगण ! आप सब 
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धम्म॑निरूपणम | 


FAAA कम्भै मच्चित्ता भाबशाद्विपुरस्सरम्‌ | 
अधिकुय्युस्तदावश्य पूर्ण धम्मे सनातनम्‌॥ १२६ ॥ 

` मन्त्राणां प्रणवः सेतुयेथा मन्त्रच्युते किल | 
अपनोद्याशु सम्पूर्णा दत्ते मन्त्राधिकारिताम्‌॥ १२७ ॥ 
तयेव भावसंशुद्धया शक्तिर्थम्मस्य धारिका । 
सन्तिष्ठते ASTM नितरामूर्दध्वगामिनी ॥ १२८ ॥ 
कदाचिदत एवाऽलमापद्धर्मस्य निर्णये । 
अधस्मेणापि धम्मेस्य AST परिणम्यते ॥ १२९ ॥ 
यदा कश्चिद्विरेपस्तु धम्मैः शक्तिमबाप्नुयात्‌ । . 
आघिकां भावसंशडया कोटि साधारणस्य सः ॥ १३०॥ 
असाधारणधर्म्मस्यायेकारं लभते वहन | 
एताबन्ननु Fat रहस्यं धम्मंगोचरम्‌ ॥ १३१ ॥ 
आते पितृत्रजाः | कोऽपि यन्न शक्नोति RTL 
धर्स्मांधर्म्मो gadig नैव कश्चिद्यथार्थेतः॥ १३९ Ul 


CS TSE Hh a जा 


भावशुद्धिपूर्वक मदूगतचित्त होकर यदि कम करोगे तो अवश्य 
सनातनधम्मंके पूर्णाधिकारको प्राप्त करसकोगे ॥ १२४-१२६॥ जिस 
प्रकार प्रणव मन्त्रोका सेतु दै, बद मन्त्रोमे कोई त्रुटि रद्दनेसे उस" 
को शीघ्र ही दूर करके मन्त्रका पूर्णा धिकार प्रदान करता है ॥१२»॥ 
उसी प्रकार भावशुद्धद्वारा खदा धम्मंकी ऊद्धूवेगामिनी घारिकाशक्ति 
सम्पणेरूपसे AGA बनी रहती है ॥१२८। इसी कारण आपद्धम्मंके 
निर्णय aad कभी २ अधघम्मं भो धम्मेरूपमें ही परिणत होजाता 
है ॥ १२६॥ और जब कोई विशेष धम्मं भावशुद्धिके द्वारा अधिक 
शक्ति लाभ करे तब वह साधारण धस्मकी कोटिमें पहुंचकर 
असाधारण घर्म्मके अधिकारको प्राप्त करताहे। हे पितृगण | धस्मेका 
रहस्य इतना aa है कि कोई भी जिसको नहीं जानसक्ता। मेरे 
ज्ञानीभक्त और भेरेपूर्णाचतारोके अतिरिक्त कोई भी यथार्थ. FI 
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समीष्टे वा गाते. AS धम्भस्यास्य कथञ्चन । | 
ऋते पूर्णावतार हि भक्तान वा ज्ञानिनो विना ॥ १३३॥ | 
याथार्थ्यात्निर्णयं कत्तं धर्म्माधम्मेव्यवस्थितः | . | 
अतो बेदाः प्रमाणाने तन्मता आगमास्तथा॥ १३४॥। | 
aed विशेषधम्मीः स्युः प्रायशोऽभ्युदयम्रदाः । 


$ 
a ALN i 


तथा साधारणो EAT निःश्रयसकरो5खिल! ॥ १३५॥ | 
किन्तु साधारणो Beat दुज्ञयो5ज्ञानिभिः सदा | | 
आस्ते विशेषधम्मस्तु सर्वथा भीतिवर्जिजितः ॥ १३६ ॥ | 
धर्म्मात्मा वे यदा धर्म्म विशेष॑ पालयन्‌ gE: । 

नूनमस्य पराकाष्ठा धम्मेस्य लभते हिताम्‌। १३७ ॥ 
साधारणस्य धर्म्मस्य निखिलव्यापकं तदा । .. 
स्वरूपं ज्ञातुमीष्ठेऽसो सर्वजीवहितनदम्‌ ॥ १३८ ॥ 3 
तदान्तिके तदा AeA धम्भमागों भजन्सहो er ms... | 


वात्सल्यं क्वि यथा पुत्राः पौत्राश्च सन्निधो पितुः॥ १३९ M 


धम्माधर्मनिणेय नहीं करखक्ता और न किसी प्रकार धर्मका 
गतिवेत्ता हो Get हे ॥ १३०-१३३ ॥ इसी कारण धम्माधम्मंकी | 
व्यवस्थाके यथार्थं निणंयक्रनेमे वेद्‌ और वेदसम्मत शास्त्र 
दी प्रमाण हैं ॥ १३४॥ साधारणतः सव विशेषधस्मे अभ्युदयप्रद | 
. और सब साधारण धम्म निःश्रेयलप्रद हे. ॥ १३५ ॥ परन्तु . 
अज्ञानियो के निकट साधारण धम्मं सदा saa हे और विशेष धर्म | 
सर्वथा भयरहित है॥ १३६॥ विशेष धम्मंके पालन करते करते | 
जब धर्म्मात्मा विशेष धर्म्मंकी हितकारी पराकाष्टाको अवश्य प्राप्त | 
कर, लेता हे तब वह साधारण धर्म्मे सव्वेव्यापक और सव्वेजीव- | 
हितकारी स्वरूपको समभनेमें समर्थ होता है ॥३७-१३८॥ अहो ! | 
तब उसके निकट सब धर्म्मंमार्ग ऐसेही वात्सल्यको प्राप्त होते हैं 
जैसे पिताके सम्मुख उसके पुत्र पौत्र वात्सल्यको प्राप्त हुआ करते हैं। 
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अधिकर्च क्षमन्ते वे पूर्णतो नात्र सशयः ॥ १४० ॥ 
मद्गक्ता ज्ञानिनो विज्ञाः ! धम्मैज्ञानान्धिपारगाः । 
साद्ध केनापि धर्म्मेण विरोध नेव कुवते ॥ १४९ ॥ 
साधारणे विशेषे च धम्मेंऽसाधारणे तथा | 

` सम्प्रदायेष सर्वेष भक्ता ज्ञानिने एव A १४२॥ 
मंमेतरेच्छास्वरूपिण्या धम्भशक्तेः स्वघाभज! | । 
सर्वव्यापकमंद्रेतं रूपं नन्बीक्षितु AAT Ul १४३ ॥ 
ससारेऽत्राभिधीयन्ते श्रीजगदगुरबो ध्रुवम्‌ ।. 
लोकाभ्युद्यसिद्ध्यर्थं कल्याणार्थश्च वः सदा ॥ १४४ || 
` आतिशुह्यं रहस्यं वो वेदतात्पर्य्येत्ोधकम्‌ | 
HARTA प्रसन्नेन एतरो वार्णितं मया Ul १४५ ॥ 
dadai चिरं बिज्ञाः ! मत्रत्कल्याणसम्पद्‌ः | 
qaga संसारे जायतां नितरां मुदे ।„१४६ ॥ 


॥ १३६॥ मेरे ज्ञानी भक्त ही साधारण aik पूर्ण अधिकारी निश्चय 
ही होसक्ते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १४० ॥ हे विज्ञो | मेरे धस्मेशान- 
ST समुद्रके पारगामी ज्ञानी भक्त किसी भी asda साथ विरोध 
नहीं करते हैं॥१४१॥ हे पितरो ! मेरे ज्ञानी भक्त ही विशेष धम्मे, खाधा- 
रण धम्मं और असाधारण घर्मे तथा सब धस्म॑संप्रदायोमे मेरी ही 
इच्छारूपिणी धर्भ्मशक्तिका एक सव्वंव्यापक ARIST दशन करन 
में समर्थ होकर इस संखारमे निश्चय ही जगद्गुरु नामसे अभि- 
हित होते हैं। हे पितुगण ! मैंने समस्त संलारके अभ्युदय और आप- 
' छोगौके सदा कल्याणार्थ वेदके तात्पर्य्यीका बोधक अतिशुह्य रहस्य 
आपकी भक्तिसे प्रसन्न होकर आपसे वर्णन किया है ॥ १४२-१४५॥ 
हे विज्ञो | आपलोगोकी कल्य़ाणसम्पत्ति चिरकाल बढ़े 
संसारम प्रसन्नताके लिये निरन्तर धम्मेकी वृद्धि हो॥ १४६॥ आप 
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एतद्धम्मरहस्यं हि पुष्णीत हृदये सदा | 
एवं कृते मनुष्याणामार्य्यस्ष्टाबापि इतम्‌ ॥ १४७ II 
रहस्यं पुनरेतद्रे प्रकाश स्त्रयभेष्यति। . 
बर्णाश्रमाख्यधम्मेऽस्मिन्‌ प्रायो SÀ भवसापे ॥ १४८ ॥ 
बीजश्चेद्रक्षितं तहिं सम्यक्‌ कालप्रभावतः । 
अनार्य्यत्वेन युक्तायां सयां रुष्टावापि ध्रुवम्‌ ॥ १४९ ॥ . 
, कालवेगप्रभावेण मानवानां स्वधाभुजः | । 
आर्ययवी्यसुरक्षातः प्रजातन्तुः सुरक्षितः ॥ १५० ॥ 
वर्णाश्रमेण धर्म्मेण युक्तः शुद्धो भविष्यात | 
यथाकाल यथादेशं यथापात्रं कदाचन॥ १९१ ॥ 
सवांऽविरुद्धं स्वेषां मङ्गलायतनं हितम्‌ | 
सावेभोमं पुनलोके धम्भज्ञानं प्रकाशयेत्‌ ॥ १५२॥ 
भावशुद्धे रहस्यं यत्‌ पुरा युष्मभ्यसुक्तवान्‌ । . 
काळप्रभावतो जाते भय आयय्यप्रजास्बहो ! ॥ १५३ ॥ 
वर्णाश्रमाख्यधर्मास्य क्षतेरातिमहसपि । 
se 


इसी: धम्मेरद्दस्यको सदा हृद्यमे पोषण करो, ऐसा करनेपर ng- 
प्योकी आय्थेसष्टिमं भो यह;रददस्य शीघ्र पुनः स्वयं ही प्रकाशित होगा! 


वर्णाभ्रमधम्मेके लुप्तप्राय होजानेपर भी हे पितृगण ! यदि उसका | 


बीज कालप्रभावसे सुरक्षित होगा तो मजु॒ष्यसष्टिके 'काळवेगके 
प्रभावसे अनाय्यंभाव धारण करनेपर भी आय्यैवीय्यकी सुरक्षा 


रहनेसे वर्णांश्रमधम्मंयुक्त शुद्ध प्रजातन्तुकी अवश्य सुरक्षा होगी | 


और यथाकाल. यथादेश और यथापात्र किसी समय सर्वाविरुद्ध 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


सवंमङ्गलालय दितकर.और सार्वभौम धम्म॑शानका पुनः जगते 


प्रकाश होगा ॥१४७-१५२॥ मैने जो सावशुद्धिका रहस्य पहले तुमसे 
कदा है, Hat! कालप्रभावसे आय्येभ्रज्ञामे वणांश्रमधम्मंकी हात्तिका 


4 
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भम्भेनिरूपणम्‌।  . ` २३ 


seo 

MPA साहास्यादभावशुद्धयेव सत्तमाः १५४ ॥ 
सर्वथा निश्चितं सम्यकू तस्य रक्षा भविष्यति | 
अतः पितृगणाः | यूये निर्भयास्तत्पराः खडु ॥ १५५ Ul 
पालयध्वं निजं नूनं कत्तेव्यं हितसाधकम्‌ | 
भत्रता मंगळं येन लोकस्यापि भविष्याति ॥ १९९ ॥ 
इति श्रीशम्भुगीतामूपनिपत्मु ब्रह्मविद्यायां योग- 

आसरे सदाशिवपितुसवादे धम्मैनिरूपणं 

नाम प्रथमोऽध्यायः | 


६) a pa 


अत्यन्त महान्‌ भय उत्पन्न होनेपर भी हे aaga | भावशुद्धि 
दोरा ही भ्रापद्धर्म्मकी aera उसको अवश्य सब प्रकारसे 
सुरक्षा होगी । इसकारण हे पितृगण ! तुम सब भयरहित और 
तत्पर होकर ही अपने हितकर कत्तंब्यका अवश्य पालन करो जिससे 
तुझारा और सब संसारका भी मंगल होगा ॥ १५३-१५६ ॥ 


इस प्रकार थ्रो शस्सुगीतोपनिषदुके त्रह्मविद्यासम्बन्धी योग- 
gaa सदोशिव पितुसस्थादात्मक धर्म्मनिरूपणनामक 
` प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 
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पिण्डसाष्टिनिरूपणस्‌ | 


पितर ऊचुः ॥ १॥ 
PORTE धम्मस्य जगत्यां जगदीश्वर | । | 
VAM प्रचार्य्येत लोककल्याणदं कथम्‌ RW . | 
भोः सर्वेश्वर ! भक्तानां जीवानां हे Aaga ! । | 
THAT दशन कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
शक्नुयाज्जीवपिण्डेष भवितुंबा महेश्वर | | 
- वर्णाभ्रमाख्यधर्म्मस्य सम्भाव्येताऽथवा कथम्‌ ॥ ४॥ . | 
यथावत्सम्प्रचारोऽरिमिछोके शोकविमोचन | | | 
तस्मित्‌ ब्णीश्रमे धर्म बाधनोपस्थितों ननु k | 
. वीजंवा तस्य धममस्य रक्षितं स्यात्‌ कर्थं बिभो ! | | 
उपस्थिते सुकालेऽस्य येन दद्धिभवेत्पुन; ॥ ६ ॥ । 
जीवरूष्टिरहस्ये वा मानवानाज्च किविधम्‌ । | 
जन्ममृत्युगतं नाथ ! वैलक्षण्यं सुगोपितम्‌॥ ७ ॥ 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


i 
क A o 
पिवृगण बोले ॥ १ ॥ | 
हे जगदीश्वर ! धम्मेका लोककल्याणकारी सार्वभौम पर्ण | 
सरूप जगत्में कैसे प्रचारित हो सक्ता है ॥२॥ और हे भक्तजीववि- | 
तापहारी | हे सब्वेश्वर | हे महेश्वर ! 'धर्म्मकी ऐसी उदार सूतिका 

. दर्शन कैसे shafted हो.लक्ता हे । अथवा हे शोकविमोचन ! 
वर्णाध्रमधम्मंका यथार्थ प्रचार इस लोकमे कैसे सम्भव हे और 
यदि उस वर्णाश्रमधर्म्ममे बाधा पहुंचने लगे तो हे चिभो ! उस 
धम्म॑ंकी बीजरक्षा कैसे हो सक्ती है जिससे सुसमय उपस्थित होने 
पर पुनः उसकी वृद्धि हो सके ॥ ३-६॥ और हे नाथ ! जीवसष्टि- 
रदस्यमें मजुष्योकी जन्मस्त्युकी कैसी विचित्रता रक्खी गई है isl 
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पिण्डरुष्टिनिरूपणम्‌ | Teck 
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सहायकाः कथं स्याम मानवानां ऋमोन्नतो | 

सामञ्जस्यं waa रक्षितुमीञमहे ॥ ८ ॥ 

भावत्रयगतं हेतट्रहस्यं QAYTAN. | 

उपदिव्य प्रभो ! सम्यगस्मानद्य कृतार्थय ॥ ९ ॥ 
सदाशिव उवाच ॥ १० ॥ 

पितरो बः शुभाकाइंक्षां जगत्कल्याणकारिणींम्‌ | 

आलोक्यातिपसन्नोऽह भवन्तो मे प्रिया यतः ॥ १९ ॥ 

सानन्दं पूरयिष्येऽतोऽभिलापं वः शुभावहम्‌ | 

नन्वाधिभोतिकं ज्ञानं कल्याः ! स्थूलजगट्गतम्‌ ॥ १२ ॥ 

तथाऽऽधिंदैविर्कं ज्ञाने सृक्ष्मदेवजगट्तम | 

अध्याव्मराज्यसम्वद्धमात्मन्ञानं तयैव च ॥ १३ ॥ 

्रोक्तमेत्रं विधं ज्ञानं त्रिविध्व न प्रकाशते । 

मानत्रानां समाजेऽलं युगपदयावदेव ह-॥ १४ ॥ 


agia क्रमोन्नतिमे हम कैसे सहायक हो सक्त हैं जिससे आपकी 
सष्टिका खामञ्जस्य हम रक्षा करनेमे समर्थ हो ॥ <॥ हे प्रभो ! इस 
ana चिविध भावगत उक्त सर्वोत्तम रहस्योका हमें भलोभांति 
उपदेश देकर Gard कीजिये ॥'8 ॥ 


~ 


सदाशिव are lt १० N 

हे पितृगण | जञगतकल्याणकारिणी आपकी शुभ चाखनाको 
क मं अति प्रसन्न हुआ हैं क्योंकि आपलोग मेरे प्रिय हे 
॥ ११ ॥ इसलिये मैं आनन्दपूत्रक आपकी शुभवासनाको पूण 
करूंगा । हे पितृगण ! जब तक स्थूल जगत्‌सम्बन्धीय आधिभोतिक 
ज्ञान, Gan दैवीजगतूसम््रन्थीय आधिदैविक शान और उसी प्रकार 
अध्यात्म राज्यसम्बन्धोय आत्मज्ञान, इस प्रकारके उक्त जिविधशान 
का विकाश पकही कालमें सम्यक्‌ STA मचुष्य समाजम नहीं होता 


ट 
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73 .  औशम्भुगीता । | 
ज्ञानज्योतिन जागत्ति तावत्पूणश्व सात्त्विकम्‌ | 
मर्च्यान्तःकरण नूनप्रिति मे इ्ढूनिश्वयः ॥ ९५ Ul 
यावन्निखिलभूतेष्वविभक्तज्वेक्यद्शकम | 
सदा पूर्ण प्रकाशेताधिक ज्ञानं न सात्त्विकम्‌ ॥ १६ ॥ | 
मानवानां समाजेषु सार्वभोमं विराइलम्‌ | 
तावन्नेवावदुध्येत स्वरूप धम्भैगोचरम्‌ ॥ १७ ॥ 

कायविद्या चिकित्सा च शल्यावेद्या रसायनम्‌ | 
उद्वित्स्वेदाण्डजानां हि तत्त्वाबिद्या तथेव च ॥ १८ ॥ 
पाशवी तत्त्वावेद्या च तत्त्वाविद्या च मानवी | 
क्षियप्तेजोमरुदव्योमतत्त्वावेद्या तथेव च ॥ १९ ॥ | 
नाना पदार्थविद्या मे सन्ति नूनं सहायिकाः । 

. आषिभौतीशक्तिबिद्या ज्ञानेखल्वाधिभोतिके । २० ॥ 
आविष्कारस्तथा ज्ञानलाभो चै TAA aT | | 
आसां पदार्थविद्यानां सुलभो नात्र संशयः ॥ २९ Uh 


| 


है तब तक पूर्ण ethan gaat ज्योति ager अन्तःकरणमें 
प्रतिभालित नहीं ही होती है यह मेरा eg निश्चय है ॥१२-१५॥ जब | 
as सव्वेभूतोमे अविभक्त और सब भूतोमें ऐक्यभावको दिखाने-, 
वाला, सत्र दशामे पूर्ण रहनेवाला सात्विक ज्ञान मलुष्यसमाजमं | 
अधिक रूपसे प्रकाशित नहीं होता है तब तक धम्मके साव्वेभौप 
विराट ASTR सम्यक्‌ अनुभव AJUAN नहीं ही कर सक्ता | 
है ॥ १६-१७ ॥ मेरे अधिभौतिक ज्ञानमें शारीरिकविद्या, चिकित्सा | 
विद्या, शल्यविद्या, रसायनविद्या, उद्भिजतत्वविदया, स्वेदजतरवविद्या, | 

, अ्रणडजतत्वविद्या, 'पशुतत्त्वविद्या, agaaa, भूतत्त्वविद्या, 
आकाशतच्वविद्या, जलतत्त्वविद्या, agaaa, अस्नितत्त्वविद्या, 
आधिभौतिकशक्तिविद्या, ये अनेक पदार्थविद्याएँ अवश्य सद्दायक 
Gl १८-२० ॥ इन पदार्थविद्याओंका आविष्कार और शानलाभ 
करना अवश्य द्दी.सहजसाध्य है इसमें सन्देह नहीं ॥ २१ ॥ क्योंकि 


Ta at E tesa 
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पिण्डसृष्ट्िनिरू्पणम्‌ | २७ 


ळौक्किरेव लोकेषु विद्या उक्ता इमा टतम्‌ ॥ २२ ॥ 
aaa: पितरः ! किन्तु सृक्ष्मराज्याविभूतिाभेः | 
पू्णाऽधिंदेवविद्याऽतिगुह्या TAIT Ul २३ ॥ 
गस्य किञ्चिद्रहस्यं वः संक्षेपादवर्णयाम्यहम, । 
सावधानेर्भवद्भिश्च श्रयतां पितरोऽधुना ॥ २४ ॥ 
असावेकाऽद्वितीयाऽपि श्यामा मे ER: सती । 

- स्थूलात्सूक्ष्माच्तुरीयाच कारणादूपतस्तथा ॥ २९ || 
चतुर्धा संविभक्ताऽछं राजते विश्वमोहिनी | 
सन्देहो नात्र कतेव्यो विस्मयो वा कदाचन ॥ २ N 

` स्थूळायाः प्रकृतेः संप्ताविकाराः सन्ति TAA | 
तेषामेबाधिकाराणां गदः शक्तिमयो महान. ॥ २७ ॥ 
रहस्यसङ्घः पितरो वत्ते सम्प्रकाशकः। 
आधिभौतिकबोधातियुह्यविज्ञानाबिस्तृतेः ॥ २८ ॥ 


ब विद्या केवळ लौकिक पुरुषार्थोंसे दी संसारमे अवश्य 
ही ae प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ परस्तु हे पितृगण ! gaat खुद्म 
राज्यकी विभूतियोसे पूर्ण अधिदैवविद्या अतिशुह्य और gia- 
Saar है ॥ २३॥ जिसका कुछ रहस्य संक्षेपले मे आपसे कहता हूँ 
हे पितृगण ! इस समय आपलोग सॉचधान दोकर सुनो ॥ ee 
यह विश्वमोहिनी मेरी प्रकृति श्यामा एक ऑर अद्धितीय हल 
स्थूल सूचम कारण और तुरीय रूपसे चतुर्धां विभक्त होकर se 
मान है इसमें ate या विस्मय कभी “a करना चाहि 
॥ २५-२६ ॥ स्थूल प्रतिके सर्वथा सप्त अधिकार हैं उन्हीं ae 
अधिकारोके शक्तिमय महान गहन रहस्यसमूर्द है fiam ४ 
आधिभौतिक ज्ञानके श्रतिगुह्य विज्ञानविस्तारके प्रकाशक 
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२८ श्रीञम्भुरीता | 


जगत्यां प्रायशो नेव सम्भवेत्सम्मकाशितम्‌ ॥ २९॥ . | 
सन्येवातीव गुह्यानि रहस्यान्यपराणि तु । 
नेवात्र संशयः कोऽपि कत्तेव्यः पितरो बुधाः !॥ Bo | 
सूक्ष्मकारणयोः शक्तचोबिज्ञानोघः ससुच्यते । | 
आधिदेविकसम्बन्धिज्ञानं नेवात्र संशयः ॥ ३१ ॥ | 
THAT तुरीयाया वाडमनोबुद्धयगोचरम | 
यदास्ते तट्रिजानोत ज्ञानमध्यात्मसंज़्कम्‌ | ३२॥ . | 
अमीषां ज्ञानपुआनां त्रिविधानामसंशयम्‌ । | 
बोधो रहस्यवर्गस्य सुगमो नेव वरते ॥ ३३ ॥ a 
ममैव ज्ञानिनो भक्ताः शक्नुवन्ति सुखं za 
रहस्यं ज्ञातुमेतेपां पितरो नात्र संशयः ॥ ३४ ॥ | 
व्यामा त्रेगुण्यमय्यास्ते प्रकृति स्वभावतः । 

Tisha त्रिगुणानाञ्च चाञ्चल्यं श्रुतिसम्मतः ॥ ३८ || 


- 
— eo 


| 
| 
| 
| 
॥ २७-२८ ॥ स्थूल प्रकृतिके सप्तविध शक्तिविज्ञानका भी जगतुमें | 
प्रकाशित होना प्रायः सम्भव नहीं ही होता है ॥ २६ ॥ अन्यान्य 
रहस्य तो अतियुह्य ही हैं, हे विज्ञ पितृगण ! इसमें कुछ भी सन्देह | 
नहीं ही करना॥ ३०॥ खुदम शक्ति और कारण शक्तिके विज्ञानससूह | 
आधिदैविक शान कहाते हैं इसमें सन्दे नहीं॥३१॥ तुरीय शक्तिका | 
जो मने वचन शर बुद्धिसे अतीत तत्त्व है उसको अध्यात्म ज्ञान | 


जानो ॥ ३२ ॥ इन त्रिविध sae HA 1 
मूहके रहस्योका समकना निः 
सन्देह ही सहज नहीं है ॥ ३३ ॥ A 


i हे पितृगण ! मेरे ज्ञानीभक्त ही | 
इनके रहस्यको अनायास शीघ्र समभनेमे समर्थ हो 
सन्देह नहीं।। ३४ ॥ मेरी प्रकृति saree हेवन 


aes श्यामा स्वभावसे त्रिगुणमयी है 
ओर त्रियुणका. धर अस्थिरता हे यह भ्रतिसस्मत हे ॥ ३५ ॥ 
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पारेणामिन्यतो निसं प्रक्रृतिमेऽस्त्यसंशयम्‌ | 

'तदा सा प्रोच्यते विद्या मां यदैवाबलोकते ॥ ३६ ॥ 
यदा वाहिमुखीना5सो TAA जगदंदरतम्‌ | 
तदाऽविद्यामिधानेन नृनमपाऽभिधीयते ॥ २७॥ । 
प्रेमसात्मकृते! स्वस्याः स्यामहे विश्ववीजदः । 
त्रिविधानां हि देवानां भवेयं जनक्रोऽपि च ॥ ३८ ॥ 
त एव त्रिविधा देवा विव्वस्य त्रिविधा गतीः | 
पाळयन्ते तथा रुष्टीः ससमतन्न संशयः ॥ ३९ ॥ 
भिन्ना त्रिगुणवेचित्र्याच्छाक्तिदेविध्य आत्मना | 
दृष्टिगाचरतांमाते व्यामा5त्र जगतीतले ॥ ४० ॥ 
शक्ती त एवं कथ्येते आकषणविकर्षणे । 

रागट्रेषो च पितरो ज्ञाऽत्र कश्चन संशयः ॥ ४१ | 
aa SST सूक्ष्म विद्यते पितरो gTa | 
पतयोगुणसम्बन्धः प्रोच्यते साम््रत मया ॥ ४२ ॥ 


इख कारण मेरी प्रकृति निःसन्देह सदा परिणामिनी Sa हे। 
जब ही ag सेरी तरफ देखती है तब वह विद्या कात है ॥ ३६ ॥ 
जब वह बहदि्मखीन दोकर अद्भत जगत्‌ TAF करती है तब ही चह 
अविद्या कहाती है ॥ ३७॥ मैं अपनी प्रकृतिके प्रेमके वतीन 
जगतका वीजदाता यनजाता हैं और में ही त्रिविध aor 

देवताओका जनक भी बनजाता हैं ॥ ३८ ॥ वेही त्रिविध sd 
जगतकी जिविधसृष्टि और गतिका संरक्षण aS हे यह सत्य : 
इसमे सन्देह नहीं ॥ ३&॥ श्यामा त्रियुण चित्र्यसे दो प्रकारकी 
शक्तिमे विभक्त होकर इस जगतमे दिखाई देती El. ४० ॥ उन्हीं 
शक्तियोको आकर्षण विकर्षण और राग द्वेष कहते हैँ दे मिल | 
` इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४१॥ दे पिंतृगण ! प्रथम स्थूल आर 


दुसरी qan ही है | अब में इन दोनो शक्तियोका गुणसम्बन्ध कहता 
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आस्ति रागो रजोमूलस्तथा55कर्षणमेव च । 
विकर्षणं तथा द्वेवस्तमोमूलश्व विद्यते ॥ ४३ ॥ 
समन्वये द्वयोः aag नूनं विकाशते | 
अतः समन्वयाठेव तयोविश्वस्य धारिका ॥ ४४ ॥ 
विश्वं रक्षात मच्छक्तिः सात्त्विकी धर्म्मरूपिणी । 
नित्या सा बत्तेत नित्यं विश्वकल्याणक्रारिणी ॥ ४५ ॥ 
आरभ्य पितरोऽनेकग्रहोपग्रहतोऽखिलम्ष । 
अण्बन्तं स्थितिमादत्ते तस्मादेच समन्वयात्‌ ॥ ४८ Il 
तथा समन्वयस्येव दशायां ट्रेषरागयोः । 
जीवान्तःकरणे सत्त्वगुणस्येत प्रकाशतः ॥ ४७ || 
ज्ञानं विकाशते सम्यग्‌ धम्पेभाव seta च । 
पुण्यः पुण्यप्रवाहों हि वहते नात्र संशयः ॥ ४८ || 
ट्रे एव भवतः शक्ती आकर्षणविकर्षणे | 
नारीधारासु जीवानां नृधारास्त्रापे Gera? ॥ ४९ ॥. 


हैं ॥.४२॥ आकर्षण और राग रजोतूलक और विकर्षण और हेष | 
तमोमूलक है ॥ ४३ ॥ वोनोके समन्वयमें ही सत्वगुणका विकाश _ 
होता a इस कारण आकर्षण विकषणके समन्चयसे ही ज्ञगत॒की 
धारक धम्मंरुपिणी मेरी सात्त्विक शक्ति जगतूकी रक्षा करती है। | 
ae नित्या और सर्वदा विश्वका कल्याण करनेवाली है ॥४४-४५॥ हे | 
पितरो! उसी समन्वयसे अनेक ग्रह उपग्रहसे लेकर परमाणु पय्येन्त । 
सब स्थितिभावको धारण करते हैं ॥ ४६ ॥ उसी प्रकार रागद्वेषके | 
समन्वयको दशाम हो सत्त्वयुणका विकाश जीवके अन्तःकरणमे | 
होनेसे शानका विकाश और घर्म्रभावका सम्यक्‌ उदय हुआ | 
करता है; पवित्र पुण्य प्रवाह ही बहता रहता है इसमे सन्देह नहीं 
॥ ४७-४८ ॥ यही दो आकर्षण और विक्रपेण शक्तियां जीवोकी स्त्री. 
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आकर्षणस्वररूप हि शरीरं योपितामिह । 
तथा विकर्षणं नृणां शरीरं स्यात्स्वरूपतः ॥ ५० ॥ 

: ब्रह्मानन्दानभतेः स्याछोभात्‌ स्पशन्द्रयेण वे । ` 
दस्पतीसङ्गमः साक्षात्पवित्रः सात्त्विकः शुभः ॥ ५१ ॥ 
सत्त्वभावमयः पुण्यो वत्तते सङ्गमक्षणः | 
आघधिदैविकपीठस्योत्पादको नात्र संशयः ॥ ९२ ॥ , 
विष्णुस्वरूपमादाय ब्रह्माण्डस्य स्थितिक्षणे | 
त्रहमाण्डेऽस्मिन यथाऽऽकृष्ठो विष्णुपीठस्वरूणिंणि ॥ ५३ ॥ 

२ सन्तिष्ठे पितरो नूनं दम्पतीसङ्गमें तथा | 

. आकृष्यन्ते त्रिधा देवाः पीठस्योत्पादके स्वतः ॥ १४ ॥ 
यथाकालं यथादेशं यथापात्रं तदाऽनघाः | 
भवन्तः पितरस्तत्र रज़ोवीर्य्याश्रयेण [हि ॥ ५० ॥ 
ATE वपुदीतु जीवाय स्थूलमद्गुतम्‌ | 

` अन्ये देवृगणा नेतु शरीरेरातिवाहिकैः ॥ ५९ ॥ 


धारा और पुरुषघारामे सवत्र वत्तेमान है ॥ ४६॥ इस संसारमे स्त्री 
शरीर आकर्षण रूपी और पुरुष शरीर विकषेण रूपी ही है ॥ ५० ॥ 
स्पर्श-इन्द्रियद्वारा wearer अञुभवके लोमसे ही साक्षात्‌ पवित्र 
सात्त्विक और शुभ खाीपुरुषका सङ्गम होता है॥ ५१॥ खक्षमका 
काल अतिपचित्र सस्वभावमय और अधिदैवपीठ-उत्पादक है इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ५९ ॥ जैसे हे पितृगण ! ब्रह्माएडकी स्थिति दशामे 
मैंही विष्णरूप धारण करके विष्णुपीठरूपी इस त्रह्माण्डमे आकृष्ट 
रद्दता हुँ "उसी प्रकार दस्पतीकी पीठ-उत्पन्नकारी सकम दशाम 
त्रिविध देवतागण स्वतः आकृष्ट हुआ करते दै ॥ ५३-५ wll हे 
. अनघ पितृगण ! ga समय आपलोग रजचाय्येकी agaaa at 
यथादेशकालपात्र अद्भुत स्थूल शरीर जीवको प्रदान करनेके अर्थ 
उस पीठमें आकृष्ट होते हो | अत्यान्य देवतागण आतिघाहिक देई- 


D 
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युक्ता्जीबगणांस्तत्र सूक्ष्मदेहावलाम्विनः | 
पत्रेभ्यो भोगलोकेभ्य आकृष्यन्ते न संशयः ॥ ५७ ॥ 
रजःशक्तया ततस्तत्र तमःशक्तिः परास्यते । ˆ 
तेन पीठे विनष्टे वे रजोजातबलाश्रयात ॥ ५८ ॥ 
एतितस्येत्र वी य्यैस्य सहयोगेन सर्वथा । 
नारीदेहे भंवन्नून गर्भाधानं ने संशय! || ५९ ॥ 
यथायोग्यं तदा यूयं जीवानां सूक्ष्मदेहिनाम्‌ | 
सन्निवासोपयुक्तानि स्थूलदेहग्रहाण्यदो ॥ 5० ॥ 
संयच्छथ नयन्ते च जीवांस्तंत्रैव निज्जराः । 
पराजितं तमो नेव स्यात्तत्र रजसा यदि ॥ ६१ ॥ ` 
रजस्तमोभ्यां पितरो भाबशुद्धिपुरस्सरम्‌ | 
अग्रेसरद्‌भ्यां सततं सत्त्वं ज्ञानमर्थं प्रति ॥ ६४ ॥ 
ननारीभेदरूपाचच ट्रन्द्रधम्मप्रभाततः | 
लब्ध्वा वहिगिताभ्यां हि पराभाक्ते ममोत्तमाम्‌ ॥ ८३ ॥ 


युक्त सूच्मदेहधारी जीवाँको पूव्बेभोग stata वहां पहुंचा देनेके 
लिये निःसन्देइ आकृष्ट होते हैं ॥ ५५-५७ ॥ वहां रजशक्ति तमशक्ति 
कों परास्त करलेती है उससे पीठका नाश होजाने पर ही रजोशुणके. 


RES SPS भे 


बलसे पठित dears सर्वथा सहयोगसे ही नारीदेहमें ही निःसन्देह | 


गर्भाधान हो जाता हे ॥ ५८-५३ ॥ उस समय आपलोग यथायोग्य 
der शरीरधारी sata रहनेके उपयोगी यथायोग्य शृहरूपी स्थूळ 


' शरीर प्रदान करते हो और देवतागण जीचोको वहां. ही eared 


हैं । यदि वहां तमको रज परास्त नहीं ही कर Ga sie हे पितरो! | 


रज ओर तम भावशुद्धिपूर्वक ज्ञानमय aa और. निरन्तर 


, अग्रसर हो और खोपुरुषभेदरूपी ag धर्म्मं के प्रभाव से बचकर | 
मेरी उत्तम पराभक्ति प्राप्त करके यदि सच्च में विळीन हो जाये तो | 
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यदि aa विलीयेत तहांकृष्ठा महषयः | 
रहितं सृष्टिधम्भेण केवल्यं शाश्वतं पदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनेनेवाध्वना गम्यमिति संसूचयन्त्यलम्‌ | 

Fara संशयः कोऽपि विद्यते पितृपुङ्गवाः ! ॥ ६६ ॥ 
अधिदेवरहस्येन पूर्णस्यास्य पवित्रता। | 
पीठविज्ञानयोगस्य यावती प्रचारिष्याति ॥ ६६ ॥ 
तावन्मात्रोत्तमश्रोणभुक्तेजीवेजानेष्यते । 

जगत्यामिह सन्देहो विद्यते न स्वधाभुजः ! ॥ ६७॥ 
उत्तमस्थूलदेहेष॒ देवसम्पत्तिधारिणः। | 

प्रवेश कर्तुमहन्ति जीवाः सौभाम्यशालिनः ॥ ६८॥ 
तन्वज्ञा एव ते दैव्याः सम्पत्तेरधिकारिणः | 

नूनं धम्मेस्य नित्यस्य. सार्वभोमस्वरूपकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वेदितु शक्नुवन्तीह नात्र कार्य्या विचारणा | 

भूयो भेदान्नराणाञ्च नारीणां बो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ७० Il 
त्रिधा ज्ञेया नरा नाय्यों भेदात्तेगुण्यगोचरात | 


ern enn 


ऋषिगण आक्तष्ट होकर ghada रदित शाश्दत केवल्यपद्‌ 
इसी मार्गसे प्राप्य है tet भलीमांति बता RAR | आ 1 
इसमे कोई संशय नहीं है ॥६०-६५॥ इस संखारमे अधिदेवरहस्यपूर्ण 
इस पीठविशञान योगकी पवित्रता जितनी प्रचारित होगीउतना | 
ही उत्तम श्रेणीके statar जन्म दोसकेगा हे पितरो ! इसमें 
सन्दे नहीं है ॥ ६६-६७ ॥ उत्तम स्थूल शरीरोमें दैवीसम्पत्तिधारी 
सौभाग्यशाली जीव पहुंच सक्ते हैं ॥ ६८ ॥ यहां दैचीसम्पत्तिके 
अधिकारी तत्वज्ञानी वे जीव ही सनातनधम्मंके साव्वेभौम 
खरूप समभनेके निःसन्देह अधिकारी des हैं इसमें कुछ 
विचारकी बात नहीं हे, पुनः में नरनारियोंका भेद आपलोगोसे कता 
हुँ ॥ ६६-७० ॥ त्रिगुणसम्बन्धी Age अनुसार नर और नारी तीन 


५ 
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भवन्ति पितरस्तेषु Ra गुणमोहिताः ॥ ७१ ॥ 
राजसा रूपमुग्धाश्व तामसाः काममोहिताः। | 
मिथुनीभूतकाले हि जायते त्रिविधा दशा ॥ ७२ ॥ 
maussa दशेवास्ति द्वितीया विकृतात्मिका | : 
तृतीयोन्मादरूपेव सत्यमेतन्न संशयः ॥ ७३ ॥ 
प्राकृतस्येव भावस्य नरा APA सात्त्विकाः । 

राजसा विकृतस्येव दयुन्मादस्य तु तामसाः ॥ ७४ ॥ 
जायन्ते पितरः ! नूनं प्रकृत्या पक्षपातिनः । 
उन्मादरूपाऽवस्था स्यान्नूनं ACHAT तथा ॥ ७९ ॥ 
स्वर्गदा विक्ृताऽवस्था पराकृता मुक्तिदायिनी | 

यतो नास्त्येव सम्वन्धः रुष्ठेरुत्पन्नकारिणः ॥ ७६ ॥ ` 
नूनमधप्रकारस्य मेथुनस्य तथैव" च | 

विकारस्यापि तस्यां वे प्रकृतायां न सशयः ॥ ७9 ॥ 
अतो हि पितरो यूयं नूनं देबगणस्तथा | 


प्रकारके जानने चाहिय, हे पितरो ! उनमेंसे खात्त्विक गुणमोहित, 
राजसिक रूपमोहित और तामसिक नरनारी काममोहित होते हैं। 
मिथुनीभूत कालमे तीन दशा दोती. है, यथा प्राळतदशा विकृतदशा 


और Saget यद सत्य है इसमें सन्देह नहीं ॥ ७१-७३ ॥ है 
पितरो | सत्तगुणके नरनारी प्राकृत, रजोशुणके विक्त और तमो. 
TUR खभाषरहीसे उन्मादभावके पक्षपाती होते हैं । उन्माद नरक 
प्रद विकृत eating और प्राकृत दशाद्दी मुक्तिप्रद है | क्योकि विकार 
और सृष्टि उत्पन्नकारी अष्टप्रकार मैथुतका भी सम्बन्ध प्राकतदशामे | 
नहीं ही रहता है यह निःसन्देह ही है ॥ ७४-७७ ॥ हे पितृगण 
यद्दी कारण है.कि देवदुलेभ चश्चक्षतारदित शुद्ध aRar उत्तम 
अधिकार आपलोग और देवतागण किन्हीं नरनारियोको किसा 
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पिण्डसृष्टिनिर्पणमू । | ३८ 


चाअल्यरहित शुद्ध AAR देवदुलभम ॥ ७८ ॥ 
नारीभ्यश्च नरेभ्यश्च ATA कथश्चन। 

कदाचिदेव केभ्याश्चिदीशते दातुसुत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
अल्पमेथुनसन्तुष्टौ साक्त्विको दम्पती तथां । 

राजसो कामुकी किन्तु स्तो विचारसमन्विता ॥८०॥ . 
आविचारपरो AL स्तस्तामसाबतिकामुको । 

सात्त्विको दम्पती+नूनं स्यातां ज्ञानरतो वरो ॥ ८१॥ 
परस्परार्थिनो तो हि जायेते पितरः ! सदा | 


et 


राजसौ भोगनिरतौ स्वार्थिनो भवतश्च तो ॥ ८२ ॥ 
तामसौ तो विचारेण राहितौ च प्रमादिनो । 
अन्थकारिणो स्यातां. कामभोगपरायणो ॥ ८३ ॥ 
रोचते सात्त्विकाभ्यां हि पवित्रं ज्ञानकोशलम | 
तयेव राजसॉभ्याञ्च क्रियाकाशलमहुतम ॥ ८४ ॥ 

` पितरस्तामसाभ्यान्तु भावः पाशविकः सदा | 
Sarr विस्मयः कार्यः सन्देहो वा कदाचन ॥ ८५ ॥ 


————— 
a 
re वन न्‍ + 


प्रकार कदाचित्‌ at प्रदान कर ah हैं. ॥७८-७९॥ pn । 
अल्प मैथुनसे संतुष्ट राजसिकगण कामुक परन्तु 

EE a बोर कामासक्त और अविचारी होते हैं दे पितरो ! 
श्रेष्ठ सात्त्विक नरनारी ही शाननिरत और सदा ही थे परस्पराथी 
होते हैं राजसिकगण भोगनिरत और घे स्वार्थी दोते हैं तथा 
तामसिकगण विचाररहित प्रमादी कामभोगपरायण और श्रनर्थ- 
` कारी होते हें॥८०-८॥हे पितृगण!सात्विक नरनारी पवित्र ज्ञानकौशल, 
राजसिक अद्भुत क्रियाकौशल और तामसिक पाशवभावके सदा 


D 


पक्षपाती दोते हे, इसमें कभी विस्मय वा सन्दे नहीं करना चाहिये 


i 
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३६ श्रीशम्भगीता । E 


EEEE aaa RS 
EEE AN 


सात्त्विकाः स्युनंरा नार्य्या श्रतं धीराः स्वभावतः । 

राजसाचश्वळा .एवमुन्मादा इव तामसाः ॥ cR ॥ 
प्रेमिकाः सात्त्विका frat राजसाः कुटिलाः CAAT: । 
` निरलज्जास्तामसा ज्ञेयाः AAAA वः | ८७॥ ` | 
सात्त्विकाः सङ्गमेऽध्यात्मलक्ष्यकाश्च परस्परम्‌ | | 
आनन्द्दा राजसास्तु कामसौख्येकलक्ष्यकाः ॥ ८८ ॥ | 
रता भोगे तामसास्तु स्वस्वलक्ष्याः प्रमादिनः | | 
सात्त्विकानां नराणां हि नारीणामपि तादृशाम्‌ ॥ ८९ || । 
चित्तेष्वेव प्रकाशेत ह्यात्मज्ञानं तंथेब च । | 
पूर्णस्वरूपं धम्मेस्य नात्र कार्य्या विचारणा ॥९० ॥ 
SHIA नूनं नराणां हि प्रधानता । | 
अतो हि पितरः ! सर्वगुणानां संविकाशने ॥ ९१ ॥ | 
HUST पुरुषाणां वे मन्यतेऽभ्यायिकं बुधैः | = 
TBA च प्रहत्त्या च तुल्या धर्म्मेण चत्पुन' ॥ ९२॥ | 


| 


Í 
| 


, ॥ ८४-८५ ॥ सात्विक नरनारी स्वभावसेही धीर, राजसिक चञ्चल | 
_ और तामसिक उन्मादप्राय होते हैं ॥ ८६ ॥ सात्विक नरनारी नित्य | 
प्रेमिक, राजसिक कुटिल और तामसिक निळज्ज होते हैं । यह में / 
आपलोगाँसे सत्य कहता हुँ ॥ ८७ ॥ सात्विक नरनारीको aga- 
दशामे अध्यात्म लक्ष्य और एक TALS आनन्दर्मे तत्परता, राज- 
सिकगणको एकमात्र कामज सुख ,लच्य और भोगमे तत्परता और 
तामसिकगणको केवल अपना अपना ल्य और प्रमादजनित | 
सुमे तत्परता रहती है । हे पितृगण | सात्विक नरनारियो के 
चित्तमें ही आत्मज्ञान और धंम्मंका पूर्ण स्वरूप प्रकाशित होसक्ता है। 
इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥ ८८-६५ ॥ स्रीपुरुषमें पुरुषका ही 
सव्वेथा प्राधान्य दै इस कारण हे पितृगण. ! सबगुणोके विकाशमें 
विद्वानोके द्वारा पुरुषका दायित्व ही अधिक माना गया है 1 खी 
और पुरुष “यदि समान प्रकृति प्रवृत्ति और qaia होकर 


Nis oes 
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ध पिण्डसृष्टिनिरूपणम्‌ | ३७ 


TS SS 
प्रभवेयुनरा AA F साक्षिकलक्षणम्‌ | 
तदर्थ सुलभा युक्तिः का कथाभ्युदयस्य वे ॥ ९३ ॥ 
समानधम्मप्रक्रातिप्रद्त्ती दम्पती परम्‌ | 
जगत्यां नेव जायेते विशिष्ठां मत्कृपां विना ॥ ९४ ॥ « 
प्राप्युतो जन्म चेत्सन्तो ज्ञानिभक्ताबुभावपि। ` 
तंदेवेबोविधो योगो लोकातीतः प्रजायते ॥ ९५ ॥ 
यतश्वेवविधे योगेऽनेके विघ्ना भवन्त्यलम्‌ | 
किञ्चिदत्रापि वक्ष्ये श्रयतां पिताभिबुधेः ॥ ९६ ॥ 
नराणां पितरः | सन्ति भेदाः षोडशसङ्ख्यकाः | 
तथा भेदाश्च नारीणां पोड्ंशेव प्रकीर्तिताः ॥ ९७ ॥ 
शशो मृगो TWIST नृणामेताश्चतुर्विथाः । | 
जातयः खलु वर्चन्तःनात्र का्योऽतिविस्मयः ॥ ९८ ॥ 
प्रत्येकमेव प्रत्येकान्तभौवेनेव जातयः | 
HEAT प्रजायन्ते परुषाणां न सशयः ॥ ९९ ॥ 
पद्मिनी चित्रिणी चेव शङ्किनी हस्तिनी तथा | 


सात्विक लच्तणोको घारण करसके तो उनके लिये अभ्युदयकी तो 
बात ही क्या है मुक्ति भी अति खुलभ él &९-&३॥ परन्तु समान 
प्रकृति प्रवृत्ति और asia दम्पती संसारमे मेरी विशेष कृपा बिना 
नहीं होसक्तो ॥ &४ ॥ यदि दोनो ही मेरे ज्ञानीभक्त होकर जन्मग्रदण 
करें तब ही ऐसा लोकातीत मेल होसक्ता है.॥ 8५ ॥ क्योंकि ऐसे 
मेलमें विघ्न बहुत हो होते हैं इस विषय मे कुछ वर्णन करता ह 
विद्वान्‌ पितृगण ga ॥ ९६ ॥ हे पितृगण ! पुरुष और सत्रीके सोलह 
सोलह भेद कहे गये हैं ॥९७॥ शश सुग वराह और अश्व ये पुरुषकी 
चार जातियां हैं इसमें अति विस्मय न करे ॥ 8८ ॥ प्रत्येक 
जातिमे ही प्रत्येका अन्तर्माच होनेसे दी पुरुषकी क्षोलह. प्रकारकी 
जाति होती है ag निःसन्देह हे ॥ && ॥ पद्मिनी, चित्रिणी शङ्किनी 
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श्रीशम्भगीता । 


; LRN Rae 
एवं चतुर्विधा गीता जातयो योषितामपि || १०० ॥ 
अन्तर्भावेन प्रत्येकं जायन्ते ताश्च षोडश | 

सामानानां समानासु दाम्पत्यप्रेमबन्धनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्थापितं स्याजञगत्याञ्चेत्सतो मोक्षाभ्युदयो तयोः । 
नारीणासुचजातिवें भवेद्यद्युभयोस्तदा ॥ १०२॥ 
एतासां प्रकृतिः सप्तश्रेण्यन्तं हि यथाद्रमम्‌ | 
सामञ्जस्यं ध्रवं रक्षेक्रममभ्यृद्यस्य च ॥ १०३ ॥ 
ततोऽशान्तिश्च TAT जायते रोग एव च | 
नराणामुश्चजातिश्चेत्सामञ्जस्यं यथाक्रमम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सम्यगभ्युद्यस्यास्ते ताह भ्रणीत्रयावाये | | 
सामज्जस्यस्य रक्षायां BATA ततो AAT ॥ १०५ ॥ 
स्वधम्मतरच्युता नारी स्वघम्मीदविच्युती नरः | 
भवेद्यादे तदा Bs सामञ्जस्यं न तिष्ठति ॥ १०६ ॥ 


Co 


—— ~ 


और हस्तिनी ख्रियोकी भी ये चार | जातियां प्रसिद्ध हैं ॥ १००॥ 


| n के ~ ~ 
. 'प्रत्येकमें अन्तर्भाव gia प्रत्येकके चार चार भेद होकर खीकी 


सोलह जातियां होती हैं यदि इन सोलह प्रकारकी पुरुषजाति 
और सोलह प्रकारकी Sard ठीक ठीक समान श्रेणीमें दाम्पत्य 


` प्रेम सम्बन्ध सृष्टिमे स्थापित हो तो दोनोके अभ्युदय और निःश्रेयस 


दोते हैं । दोनोमेसे यदि ख्रीकी जाति उच्च हो तो सात श्रेणी तक 
नारीकी प्रकृति यथाक्रम सामअस्पकी अवश्य रक्षा करती है और 


अभ्युद्यकां क्रम बना रहता È N १०१-१०३॥ तदनन्तर अशान्ति 


ga और रोग हातां है। यदि पुरुषकी जाति उच्च हो तो अभ्युद्यका 
थथाक्रम सामञ्जस्य तीन श्रेणी तक भलीभांति रहता है तदनन्तर 
सृष्टिकी सामञ्जस्यरच्ञामें बाधा होती है॥ १०४-२०५ ॥ नारीगण. 


यदि नोरीधम्मंसे च्युत हो और पुरुषगण पुुषधम्मसे च्युत हो तो | 


LS | 
NS 
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पिण्डसृष्टिनिरूपणम्‌ | ३९, 
तपःप्रधानतामेति नारीधम्मों यतः सदा | 
यज्ञमधानतामेवं नृणां धम्मे ते श्रुतिः ॥ १०७॥ 
हीश्च श्रीमेधुरा वाणी त्रिविधा च पवित्रता | ; 
_निःस्वार्थश्व सतीभावो वात्सल्यं सेवनादरः ॥ १०८ ॥ 
पुरुपोचितमावानामङ्गीकारे सदा5रुचि! | 
नारीणां हि गुणा अष्ठावृत्तमाः कीत्तिता इमे ॥ १०९ ॥ 
पुरुपाणान्तु watt पितरः ! सम्ततं भृशम्‌ । 
स्वस्ववणीश्रमाचारपालनं गुण उत्तमः ॥ ११० ॥ 
योषितां पुरुषाणाञ्च परीक्षातीव दुगमा. | 
ऋतम्भरायुता भक्ता ज्ञानिनो मे यथार्थतः ॥ १११ ॥ 
पितरः | दम्पती नूनं शक्नुवन्ति परीक्षितुम्‌ । 
` अन्यः कोऽपि न शक्नोति ससमेतद्ग्वीमि वः ॥ ११२ ॥ 
सामुट्रिकेस्तथा ज्योतिःशास्रश्रेव स्वरोदयेः। 
एवं वहुविभैमागेः परीक्ष्येतेऽत्र दम्पती ॥ ११३ ॥ 


` सष्टिका सामञ्जस्य नहीं रहता दै ॥ १०६॥ क्योंकि खदा नारीधस्म 
तपः प्रधान है और पुरुषधम्मे यज्ञप्रधान है यही श्रुति है ॥ tool 
नारीकेलिये ही, श्री, मधुर वचन, त्रिबिध पचित्रता, स्वार्थरहित 
पातिव्रत्य, वात्सल्यभाव, सेवापरायणता. और पुरुषोके उपयोगी 
mete भांवित होनेमे सदा अरुचि ये आठही उत्तमगुण कहें गये 
' हैं॥ १०८-१०६ ॥ और दे पितृगण | aa पुरुषोके लिये a 
अपने अपने वर्णाश्रमाचारका पालन ही उत्तमणुण कहा गया 
॥ ११० स्री और पुरुष परीक्षा बहुत दी कठिन है । हे be 
ऋतस्मरायुक्त AL ज्ञानी भक्तदा यथार्थरूपसे स्री परीक्षा र 
पुरुषपरीक्षा करनेमें समर्थ है और कोई भी समर्थ नहीं gari 
यह मैं अपलोगोसे सत्य कहता हँ ॥ १११-११९ ॥ इस जगत सर 
मुद्रिकविया, स्वरोदयविद्या और ज्योतिषविद्याले और इसप्रकार 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


~ 


Yo श्रीशम्भुगीता | 


Po 
oo — = 
Nr a o a Neer ~ ~~ 


बार्तोका विचार करना चाहिये उनके नाम कहेजाते हैं ॥११४ ॥ कुल ' 
इ योनि, ग्रह, इ दिन, माहेन्द्र, ख्रीदी्घ, राशिका | 
अधिपति, Wy. वश्य, वेध, वर्णकूट, नाडी, भूतलिङ्गाख्यकूट, | 
योगिनीगोत्र, जाति, पक्षिकूटक, तारा, भकूट, प्रवृत्ति, नदिय i 
दाढ्य, बुद्धि और पच्चीलवां भाव | ११९-११७॥ हे पितृगण | J 
यदि समान अधिकारमे कल्याणकारी दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित 

हो तो अभ्युद्यकी तो बात ही क्या 
विस्मय नहीं ही करना चाहिये। ऐसा दम्प॒तिसम्बन्ध मैने पर ही 
मेरे प्रधान विभूतिरूपी ग्रापलोगोकी मसा 
ऋषियोंकी भी सब प्रकारसे ही. प्रसन्नता होती है ॥ ११८-१२०॥ 
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क्च दाम्पससम्बन्धं केवल्याभ्युदयेच्छुमिः | | 
तेषां नामानि कथ्यन्ते येषामह्या विचारणा ॥ ११४॥ | 
HS देहो गणो योनिग्रहों राशिदिनन्तथा | | 
, - ख्रीदीर्थश्रेव माहेन्द्रो राझीशो रञ्जुबश्यको । ११५ ॥ 
वेधश्व वर्णकूटश्च भूतलिड्रार्यकूटकम | 
नाड़ी च योगिनीगात्रं जातिश्च पक्षिकूटकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तारा तथा WHET प्रश्‍त्तिवीद्धिरिव च । 
इन्द्रियाणां तथा दा्ेचं भावश्च पञ्चार्वेशकः ॥ ११७ ॥ । 
आपिकारे समाने चेत्स्थापितः पितरो भन्रेत्‌ | | 
सौम्यो दाम्पससम्बन्धोऽभ्युद्यस्य तु.का कथा ॥ ११८ ॥ | 
मोक्षोऽपि सुलभस्ताह नेव कार्योऽत्र विस्मयः । | 
एवंविधे हि दाम्पसे सञ्जाते. जायते भ्रुवम्‌ ॥ १ १९ ॥ | 
- मत्मधानविभूतीनां देवानां भत्रतां तथा । l | 
ऋषीणाञ्चेव सर्वेषां GIT प्रसन्नता ॥ १२० ॥ | 


— oee E a 


अनेक. ata खरीपुरुषपरीक्षा की जाती है ॥ ११३ ॥ दास्पत्य- | 
सम्बन्ध करनेके लिये अभ्युदय और केवल्येच्छुओको जिन | 


! 
| 
| 
i 
| 


है निःश्रेयल भी gan है इसमें 


सब देवताओकी और सब 


\ 
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I IIM 
जन्मभूमिभवेद्धन्या पवित्रश्च कुलं तयोः | 

तो स्त्रयं ज्ञानिनो सन्तौ स्तः सार्वभोमधम्मिणो ॥ १२१ ॥ 

अथवा सन्ताति लब्ध्वा पूणज्ञांनेरलङ्क्रताम्‌। 

विश्वमेतत प्रकुर्वन्तो धन्यं धन्यो च तो स्त्रयम्‌ ॥ १२२ ॥ 

क्षेत्ररूपतया नारी पूणा वेर्यंगुणेः सदा । 

कन्यायाः पितरो तस्माद्‌ wT यो त्राविध सदा ॥ १२३॥ 

रक्षितुं TIAA नूनं तथा क्त समुन्नतम्‌ | 

स्त्रामिनो ये निजस्रीणां wera त्रिविधं सदा ॥ १९४ ॥ 

स्वयं सयमिनः सन्तो AG कर्ते न चोचता! | 

ते सदा ग्रापतुत्रन्सेब MaMa देवदुर्लभाम ॥ १२५ ॥ 

भवन्तः पितरः ! तेभ्यः स्ववाज्छितगुणान्विताम्‌ | 

सन्ततिञ्च वळलं स्वास्थ्ये प्रयच्छन्ति स्वयं सदा ॥ १९६ Ul 

गर्भाधानस्त्ररूपस्य यो तु पीठस्य दम्पती । 

स्मरतः पितरः | नित्य म्यीदाञ्च पवित्रताम्‌ ॥ १९७ ॥ 


eno 5 - 
ion 


उनका कुल पवित्र होता है, जन्मभूमि धन्य होती हे और या तो 
घे स्वयं ज्ञानवान्‌ होकर लाव्वभौमधम्मके अधिकारी बनते हैं नहीं, 
_ तो पूर्णज्ञानले aaga सन्ततिको ma करके वे इस जगत्‌ को 
धन्य करते हुए स्वयं भी धन्य होते डे ॥ १२१-१२३ ॥ तारीक्षेत्ररूपा 
होनेसे सदा घेरय्यंगुणौसे पूर्ण हे इस कारण जो पिता माता सदा 
ही कन्याके त्रिविध Sedat रक्ता और उन्नतिमे समथ होते हैं 
अथवा जो पति सदा ,अपनी खीके त्रिविध थेय्येको स्वयं संयमी 
रहते हुए नष्ट करनेमे saa नहीं होत है वे सदा देवडुळम az 
गतिको हो प्राप्त होते हैं॥ १२३-१२५॥ हे पितृगण ! आपलाग 
उनको अपने बांडितगुणवाळी सन्तति, बळ और 1 नवी 
Ra: प्रदान करते हो ॥ १२६ ॥ हे पितृगण ! जा gaq गर्भाधान 
रुपी पीठकी मर्य्यादा और पवित्रताको सदा स्मरण रखते हें जो 


R 


Í 
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४२ . श्रीसञम्मुगीता । 


annem 


Ane 


| 
तथा देव्यां जगत्यां हि श्रद्धाळू यो निरन्तरम्‌ | 

यो स्त्रयोश्च सदा सत्त्वशुणलक्षणमीप्सितम्‌ ॥ १२८ N 

प्राप्त यतनं प्रकुवीते सन्ततौ हि तयोधुवम | जा 
उच्चाधिकार एतादृक्‌ सम्प्रकाशेत येन सां ॥ १२९॥ । 
ज्ञातुमीष्टे प्रजा पुण्यां पूर्णधम्मांधिकारेताम्‌ । 

नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते पितपुड़वाः ! || १३० ॥ 
उक्तज्ञानभचारेण HAT भवतां TIT. | 

एतच्छुभं फलं लोक आविर्भवितुभहति ॥ १३१ ॥ 
वर्णाश्रमाणां मर्य्यादा-रक्षणेनेव निश्चितम्‌ | 
र्त्यजातिषु प्राप्यन्तेऽधिकारा इत्थसुन्नताः ॥ १३२ ॥ 
ध्मा AMAA सन्तः प्रदत्त रोधकाः कमात्‌ | | 
Ra: पोषकाश्रेव मत्त्यीन्तःकरणे मम ॥ १३३ ॥ । 
पराभक्तेः प्रजायन्ते आत्मज्ञानस्य वै पुनः | | 
विकाशका न सन्देहो विद्यते पितरो gaa ॥ १३४॥ | 
वर्णाश्रमानुकूलस्य सदाचारस्य THAT । | 


——— 
~ 


दैव जगत्‌ पर निरन्तर श्रद्धालु होते हैं और जो खदा अपनेमें 
खस्वगुणके लक्षण प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं उनकी सन्ततिमे | 
| 


“अवश्य ही ऐसे उच्च अधिकार प्रकट होते हैं कि faa घह प्रज्ञा 
ध्मेके पवित्र पूण अधिकारको ata सक्ती है, हे पितूवरो | इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ॥ १२७-१३०॥ जगतूमे उक्त MAR प्रचार द्वारा | 
और आप लोगो की कृपासे यह शुभ फल प्रकट होखक्ता है॥ १३१॥- 
वर्णाश्चममर्य्यादाकी सुरक्षाके द्वारा हो agaa ऐसे उश्च 
अधिकार निश्चय प्राप्त हो सक्ते हें ॥ १३२ ॥ qalanan? यथा- 
क्रम प्रबृत्ति रोधक और निवृत्ति पोषक होकर ages sea: 
करणमें मेरी पराभक्ति और आत्मज्ञानका विकाशक ata हैं हे 
‘React ! इसमें arte ही नहीं है॥ १३३-१३४॥ वर्ण और a 
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मनुष्याणां पथो रोधः स्यात्‌ क्रमाभ्युद्यस्य न ॥ १३५ ॥ 
` नासो नित्रीजताप्रेय मत्त्येजातिः प्रणञ्याते । 
यथाकालन्तु तस्यां हि धर्मस्य शाश्वतस्य वे ॥ १३६ ॥ 
सार्व भोमस्वरूपस्य ह्यात्मज्ञानं प्रकाशकम्‌ ।. 
असंशयं PA कदाचिन्नात्र विस्मयः ॥ १३७ | 
आरय्यजातेर्वीजरक्षाऽऽध्यात्मिक्री च RAAR: । 
पितृणां वर्द्धनाऽनल्पा तत्कृपाप्राप्रिंव च ॥ १३८ ॥ 
. सहोचचैदैबलोकेश्च सम्वन्धस्थापनं श्रम्‌ | 
विबुधानां प्रसादश्च विश्वमङ्गलसाधकः ॥ १३९॥ 
तथा स्वभावसंसिसंस्कारोदयसाधनम्‌ । 
बीजरक्षाऽऽत्मवोधस्य केवल्याधिगमो5पि च ॥ १४० ॥ 
चणोश्रमाणां धम्मोणामष्टावेतानि मुख्यतः । - 
प्रयोजनानि सम्माहुः कम्मेतत्वान्धिपारगाः ॥ १४१ Ut 
रजोवीय्योविशुद्धयेव भत्रसेव सुरक्षितम्‌ | 


GAS अनुकूल सदाचारकी FLAT द्वारा मनुष्यजातिके कमाभ्यु- 
aud पथका अवरोध नहीं होता है ॥१३५॥ वदद मचुयजाति निर्दीज 
होकर नए नहीं हो जाती है और उसमे यथासमय सनातन qe 
साव्वभौमरूपप्रकाशक आत्मशानका विकाश भी हो ही जाता 
है इसमे आश्चर्य नहीं ॥ १२६-१२७॥ आय्यजातिकी AIT, 
आध्यात्मिक क्रमोन्नति, पितरोंका deat और उनकी विशेष 
क्ृपाप्राप्ति, द्वैवीऊदूर्वलोकोके साथ अतिशय सम्बन्ध सी s 
विश्वमंगलकारिणी देवताओंकी प्रसन्नता, स्वाभाविक संस्कारोका 
इद्य करना, आत्मश्ञानकी बोजरक्षा और कैबल्याधिगम à 
anem घर्स्मके आठ प्रधान. प्रयोजन या 
कहे हैं. ॥ १३८-१४१ ॥ हे पितृगण | रजबीय्यकी शुद्धिसे ¢ 
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४४ श्रीशम्भुगीता | | 
आधिभौतिकसंशुद्धेवीजं नु पितरो ध्रुवम्‌ ॥१४२॥ | 
विदित्वा पीठमय्यांदां संस्कारशाद्धिपूर्विकाम | | 

` भत्रताश्न Barges: पितरा रक्षितं भवेत ॥ १४३॥ ` | 
आधिदैविकसंशुद्वेवीजं नूनं चिरन्तनम्‌। | 
सच्वलक्षणसड़ो वे स्वस्मिञच्छश्वद्रिकाशितः ॥ १४४ ॥ | 
क्रियमाणैः प्रयत्तैश्चेदभवेद्वीजं सुराक्षितम | | 
नूनमध्यास्मसंशुद्धेनात्र कास्यी विचारणा ॥ १४७ ॥ । 
त्रिविधानां हि बीजानां रक्षयेवंविधेः क्रमेः । | 
वणोश्रमाख्यधम्मस्य वीजं स्याद्राक्षेतं TAT ॥ १,४८ ॥ | 
` स्याददेशकालपात्राणां सेवे परिवत्तेनात्‌ | rE 
वणोश्रमाख्यधम्मेस्य प्रचारः समये घुवम ॥ १४७ ॥ | 
अनेकासु हि वाधासूपस्थितास्वपि Aaa । ` | | 
भत्रन्तः स्युः सचेष्ठश्चेन्नारीषु च तथा भृशम्‌ ॥ १४८ ॥ | 
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आधिभौतिक शुद्धिका बीज निश्चयद्दी सुरक्षित होता है ॥ १४२ ॥ है / 
fagan! संस्कारशुद्धिपूव्वेक पीठमर्य्यादाको जानकर और आप | 
लोगोकी कृपासे अधिदैव शुद्धिका चिरन्तन बीज अवश्य बना | 
रहता हैं और अपनेमे Taga लच्तणसमूह सर्वदा विकसित | 
करनेके प्रयत्नद्वारा अध्यात्मशुद्धिकी बीजरक्ता अवश्य होती है | 
इसमें विचार न करे॥ १४३-१४५ ॥ इस प्रकारके maa त्रिविध 
: बीजकी सुरच्षाद्वारा ही वर्णाश्रमधम्मंके बीजकी अवश्य Beall 
होती है gea ॥ ऐसा होने पर देश काळ ओर पात्रके 
पंरिवत्तनसे. वर्णाश्रमध्मेको प्रचार यथासमय होना अवश्य 
सम्भावी È ॥ १४७ ॥ हे बिश पितृगण ! अनन्त arate सर्वथा 
. उपस्थित होने पर भो यदि आपलोग अत्यन्त सचेए रहे, और 


~ 
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पिण्डसृष्टिनिरूपणम्‌ । ४५ 


IT? 
सतीधर्म्मस्य सशुद्वीरजोवी्यस्य पुंत्रज । 
भवेदभोः पितरो Bat ! भक्तिमेयि चं संस्थिता ॥१४९॥ 
धम्मस्यास्य तदा नूनं भवेद्वीजं सुरक्षितम्‌ | 
श्रुतिरेषा Tata पितरो नात्र संशयः || १५०॥ 
. इति श्रीशम्भुगीतासूपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां NA 
मदाशित्रपितृसँवादे «TSS ATT 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


—— eerie — 


att सतीत्वधर्म्म और gett रजवीय्येक्ी शुद्धि और मेरी 
भक्ति बनी रहे तो इस धस्मेकी daca अवश्य होती है | हे पितृ 
गण ! यही श्रुति है । इसमें सन्देह नहीं ॥ १४८-१५० ॥ 


इस प्रकार श्रीशम्भुगीतोपनिषदुके ब्रह्मधिद्यासम्बन्धी योग- 
शास्त्रका सदाशिवपित्संवादात्मक पिणडसृष्टिनि- 
रूपणनामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ | 


\ 
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४६ ` ` श्रीशम्भुगीता । . 


चक्रपीठशुद्धिनिरूपणम्‌ 


सदाशिव उवाच ॥ १ ॥ | 

_ चिज्जड़ग्रन्थिसाहाय्याज्जीवा उत्पद्य भूरिशः । | 
उद्भिज्जं लक्षविंश हि स्वेदजं रुट्रलक्षकम्‌ ॥ २ ॥ 
एकोनबिश्षलक्षञ्च नूनमण्डजमद्गुतम्‌ | ° | 
जरायंज agh पितरस्तथा ॥ ३ ॥ | 
अर्नार्य्यमानवानाञ्च टक्षट्रयमचुक्षणम । | 
अशीतिः षटू च लक्षाणि योनीभ्रान्त्वा मुहुमुहुः ॥ ४ ॥ | 
विशाल ati दुर्गमतिक्रम्येव निश्चितम्‌ । - | 
आर्य्येभावे लमन्तेऽन्ते नात्र काय्यी विचारणा | ५ || | 
चतुर्णी aragi गतिरास्त निरापदा । | 
धाराबाहिकशीला च नितान्तं सरला तथा ॥ ६.॥ | 
तत्र पत्येकजीवानां वर्गान्‌ TAPAS सुराः | | 
तेषां त एव कथ्यन्तेऽधिदेवाश्च NYA: ! ॥ ७ ॥ l 
i 


——. 


सदाशिव वोळे ॥ १ ॥ 

चिज्जड़ग्रन्थिकी सहायतासे अनेक जीव उत्पन्न होकर हे fag- 

गण ! २० ही लक्ष डद्भिज्जयोनि ११ लक्ष स्वेदजयोनि १९ लक्ष 

ही अद्‌भुत अण्डजयोनिः ३४ लाल जरायुजयोनि और २ लाख 
अनाय्ये मनुष्य योनि इन ८६ लक्षयोनियांमें प्रतिक्षण बारम्बार भ्रमण 
करके उस विशाल पथक्रो अतिक्रमण करते हुए ही acan निश्चय 
आय्येभावको प्राप्त करते हैं इसमें विचार नहीं करना चाहिये ॥२-५॥ 

` चतुर्विध भूतलङ्गकी गति निरापद्‌ नितान्त सरळ और धारावा हिक 
है ॥ ६ ॥ उनमें प्रत्येक जीव श्रेणियोंकी देवतागण पर्णरूपसे 
रक्षा करते हैं और हे पितृगण ! वे ही उनके अधिदैच कहात हैं ill 


à 
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चक्रपीठशुद्धिनिरूपणम्‌ | 49 


त एब क्रमशो जीवान्‌ स्वाधिकाराप्रयोनितः | 

नयन्तयुचचेस्तरां योनि पिण्डनाशादनन्तरम्‌ || ८ || ' 

सम्पूणोवयवा जीवा मत्यीपेण्डं गतास्ततः । 

भूतिदाः ! मवतां नूनं साहाय्यं प्राप्तुमीशत ॥ ९ ॥ 
कमशो वस्तु साहाय्यं समासादयोत्तरोत्तरम्‌ । 

गच्छन्ससंशयं TATA समुन्नताम्‌॥ १० ॥ 

ततो$प्यास्येपदे प्राप्ताः शुद्धयोश्चक्रषीठयोः | 

अघिकारीभतरन्तो हि साहास्याच्छुद्धयोस्तयोः ॥ १९ ॥ ७ 

प्राप्य मामाधिगच्छन्ति मत्सायुज्य न संशयः | 

जीवत्वं हि तदा तेषां जीवानां नञ्याति AAT I AR I 

अनुभूतमिदं त्वास्ते युष्भाभिः पितरो भ्रुवम्‌ | 

मत्त्ययोनि समासाद्य जीवाः सर्वे समन्ततः ॥ १३ ॥ 

आवागमनचक्रेषु प्रविशन्ति न संशयः | 

पव्यन्ति किन्तु वे चक्रं भाग्यवन्तो न केऽप्यदः ॥ १४ N 


—— 
——~ 


~ 


ero ती 


और वे ही क्रमशः जीबौको अपने अधिक्रारले प्राप्त योनिसे उन्नतः 
तरंयोनिंमें पिरडके नाशके अनन्तर पहुंचा दिया करते हें॥८॥ 
हे पितृगण ! - अन्तमे जीद iaaa होकर मनुष्य पिण्डको प्राप्त 
, करके आपलोगोकी सहायताको प्राप्त कर सक्ति है ॥&॥ और 
क्रमशः आपलोगोकी सहायता उत्तरोत्तर प्राप्त करते हुए निश्चय 
ही आय्यंकोटिमे पहुंच जाते हैं ॥ १० ॥ mAAR प्रात करक 
तदनन्तर.भी चक्रशुद्धि ओर पीठशुद्धिके अचिकारी बनकर उन शुद्ध 
` चक्र और शुद्ध पोठौकी सहायतासे gaa प्राप्त करके fate 
मत्सायुज्यको लाभ करते È तब उन जीवॉका Maca saaat नष्ट 
होजाता है॥ ११-१२ ॥ हे पितृगणं! ae तो आपलोगोके अनुभव 
में है ही कि मलुष्ययोनिको प्राप्त करके सब जीव सब ओरस आवा. 
गमनरुपी चक्रमे प्रवेश करते हैं। परन्तु कोई भी भाग्यवान्‌ उस . र 


ox टॅ 
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४८. - श्रीशञम्भुगीता | 
परिधिस्तस्य चक्रस्य द्विधा भिन्नोऽस्त्यसंशयम्‌ | 
तत्रेकः प्रतलोको5स्ति मृत्युलोकोऽपरस्तथा । ९५ ॥ 
असौ चक्रस्य परिधिः पित्रलोकार्वाध कमात्‌ | 

. विस्तीय्य प्रथमं पश्चान्नरके स्वरापि ATT UL १९ ॥ . 
विस्तृणाति तपोलोकपर्य्यन्तं नात्र संशयः | 

. नेवात्र विस्मयः कार्य्यो भवद्धिविद्वभूतिदाः | ॥ १७ ॥ 
तमःप्रधाने प्रथमं चक्रमेतदनन्तरम | 
तमोरजःप्रधानञ्च रजःसत्त््रप्रधानकम्‌॥ १८॥ 
Beara हि जायते तदनन्तरम्‌ | 
RAIS ततो मत्युलोक व्याप्नोति केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिधिस्तस्य चक्रस्य ततोऽन्ते मयि. लीयते । 
मृत्युलोके गतिस्तस्य स्त्रतो हि सहजा सती || २० ॥ 
अथवा55साद BST सत्यलोकाबाधि TTT | 
गत्वा तत्र तदेवाच्या सवेथेव प्रशाम्यति ॥ २१ ॥ 


rr A OAL AL OD AO ee 


चक्रको नहीं ही देखते हें ॥ १३-१४॥ उस चक्रफी निःसन्देह दो. 
परिधि होती है एकको प्रेतळोक कहते हैं और दूखरेको mages 

' कहते हे ॥ १५॥ चक्रकी वह परिधि प्रथम meg: पितृल्लोक तक | 
विस्तार होती हे तदनन्तर नरकलोकमें विस्तार होतो हे और वह 
परिधि स्वर्ग लोकम भी विस्तार होकर ही तपलोक तक पहुंच जाती | 

è इसमें सन्देह नहीं है । हे पितृगण ! आपलोगोको इल विषयमें 
आश्चयं नहीं करना त्राहिये ॥ १६-१७ ॥ यह आवागमन चक्र प्रथम * 

. तम:प्रधान, तदनन्तर तम्रज:प्रथान तदनन्तर रज .सत्त्वप्रचान 

' ही होजांता दै तदनन्तर उलं चक्रकी परिधि केवल ऊद्ध्यंछोक और 
| मृत्युलोक व्यापी ही रहती है और श्रन्तमें ag चक्र मुझमें लयको 
_ प्राप्त होता है उल समय ही उस चक्रकी गति शीघ्र स्वत:ही. सहज | 
. होकर यातो सृत्युलोकमें ही शान्त होती हे अथवा शुक्कताको ग्राप्त 
करके MSR तक ही पहुंच कर gel सवंध। ही शान्त होतो 2 il 
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चक्रपीटशुद्धिनिर्ूपणम्‌ | ` ४० 
अत्यन्त SU हीदभावागमनचक्रकम्‌ | 
agaa सन्ति मद्गक्ता एव केबलम ॥ २२ I 
परिधिष्वत्र जीवान्‌ हि कृतकर्म्मानुसारतः । 
एकतोऽन्यत्र भूम्यां वे भिन्ना देवा नयन्त्यलम्‌ ॥ २३ !! 
शुक्ला कृष्णा च सहजा त्रिविधा वत्तेते गतिः । 
एतास्तिस्रोऽपि सन्त्येब देवसा हाय्यसात्कृताः || २४ ॥ 

TH रात्रिस्तथा कृष्ण; षण्पासा दक्षिणायनम्‌ । 

चतुर्धा संविभक्तो5स्ति क्रमः कृष्णगतेरिति ॥ २५ ॥ 

मन्ते नेव ये भेत्त क्रममेत चतुर्विधम्‌ । 

जीवास्तीवशरीराद्रार्सीक्तियुक्तास्त एव हि ॥ २६ ॥ 

मूर्चछता यान्ति पितरः ! प्रेतलोकं न संशय: । 

Sara विस्मयः कार्य्यो भवाद्विः संशयोड्थवा ॥ २७ Il 

पारयन्ते तु ये ae गतेरुक्त चतुष्क्रमम्‌। ` 

कपूयाचरणास्ते चेन्नरकानाप्लुवन्त्यहों ॥ २८ ॥ 
pote ee 2 ही eee 
॥ १८-२१॥ इस आवागमनचक्रका शान्त होना बहुत ही कठिन है 
केवल मेरे भक्तगण ही इस चक्रको भेदन करने में समर्थे होते SUR 
Mae कृतकम्मोंके अजुखार उनको इस चक्रको इन ,परिधियोंमे 
एक जगद्दसे दूखरी amg gaat काय्य विभिन्न देवतागण 
किया करते हैं ॥ '२३॥ गति तीन प्रकारकी, होती है उनके नाम 
कृष्ण, yg और ' सहज हें और ये तीनो भी गतियां देवताश्रांकी 
सहायताके ata ही हैं॥ २४॥ कृष्ण गतिका कम धूम रात्रि 
,कृष्णपक्ष और छः मास द्क्तिणायन इस अकारले चतुर्घा fors 
Suse ॥ हे पितृगण ! जो इस चतुर्विध क्रमका भेदन कर 
समर्थ नहीं et होते, वेही तौत्देदापासजिविशिध ज nates 

होकर निःसन्देह भ्रेतळोकको प्राप्त होते हैं इस वि as 

` संशय और विस्मय नहीं ही करना चाहिये ॥ २६-२७॥ जो ST 
गतिके. उक्त चतुष्कमको भेदन करनेमे समर्थ होते है वे अहो ! 


® 
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५०  श्रीशम्भुगीता | 


मध्यमाचरणा यान्ति पितुलोकै न संशयः | | 
गच्छन्त्युत्तमकर्माणः स्वलोकं पितरः ! TAT ॥ २९ ॥ 
gaa महता लभ्या गातिः शुक्ला स्वधाभुजः | । 
अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुधा संविभक्तो हि क्रमः शुक्लगतेरयम्‌ | | 
अदोऽभिमानिनो देवा जीवाञ्च्छुक्लगति गतान्‌ ॥ ३१॥ | 
उच्चेः स्वलोकतः पूर्व नीत्वा लोकाननन्तरम्‌ | 
आवागमनचक्रे हि शान्ते सत्यं नयन्त्यहो ॥ ३२ ॥ 
तत्र ते अ्रष्ठकर्म्माणः प्राणिनः सूस्पमण्डलम I 
विभिद्य प्राप्नुवन्सेव मत्सायुज्यं न संशयः । ३३ ॥ 
सहजाया गतेरास्ते गतिरत्यन्तमद्गुता । ` 
` कश्चिन्षेवात्र सन्देहो विद्यते बिश्वभूतिदाः ! ॥ ३४॥ | 
गाते मे सहजामाप्ता भक्ताः कौलालचक्रबत | | 
पिण्ड स्व॑ ज्ञानिनो नूनं जीवन्मुक्ता हि विश्वाति ॥ ३५ ॥ | 


च्ड 


. अधमकर्मा होनेसे नरलोक, मध्यमकर्मा होनेसे निःसन्देह 
- पितुलोक और उत्तमकंम्मा होनेसे हे famn | निश्चय 
ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं ॥ २८-२९ ॥ हे frama | शक्कगति उग्र | 
पुण्यसे mee है उसके HAR चार भेद. हैं, यथा-ज्योतिः, दिन, | 
TAIT और छु: मास उत्तरायण | इनके अभिमानी देवतागण इस | 
गतिशील जीवोको स्वर्गलोकसे उच्चलोकी में प्रथम पहुंचाकर 
तत्पश्चात्‌ आवागमनचक्रके शान्त होनेपर ही अहो | सत्यलोकमे 
पहुंचाते हैं ॥३०-३२॥ वहांसे सूय्येमरडल भेदन करके वे श्रेष्ठ 
m जीव निःसन्देहही मतूसायुज्यकषो प्राप्त करते हैं ॥ ३३ ॥ सहज 
गतिकी गति अति विलक्षण है हे पितृगण | इसमें कोई भी 
, सन्देह नहीं हे ॥ ३४॥ सहजगतियप्राप्त मेरे जीवन्मुक्त शञानीभक्त 
ऊँछालचक्रवत्‌ अपने पिरडको निश्चय धारण करते हैं ॥ ३५॥ 


| 


v 
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चक्रपीठशुद्धिनिरूपणम्‌ | ५१ 


SSS ee E E E E E E E D ee = 
EANAN S ESENE n r ae 


` क्तेः कोलालचक्रस्य भ्रामिकाया लये सति । 

ताद्धि चक्रं यथा सद्य: AAT प्रशाम्याते॥ ३६ ॥ 
नए प्रारब्धजे पिण्डे जीवन्मुक्तास्तथैत्र मे । 
लीयन्ते ज्ञानिनो भक्ता AA मस्येव भव्यदाः ! ॥ ३७॥ 
आकाशपातिता वारिविन्दवो वारिधाविव | 
वस्तुतः सहजामाप्ता जीवन्मुक्ता हि प्राणिनः ॥ ३८ ॥ 
वासनायाः AA जाते तत्त्वज्ञानोदये साति । 
सारे मनोविनाशेन विमुक्ताः पूर्वमेव ते ॥ ३९ ॥ 
सहजां गतिमाप्तानां जीतरन्घुक्तमहात्मनाम्‌ | 
आंवागमनचक्त वे मृत्युलोके हि शाम्याति ॥ ४० ॥ 
शुक्लां गतिमवाप्तानां सतां प्रारब्धशालिनाम | 
सूर्थमण्डलसम्भेदकाले चक्रम्तु शाम्यति ॥ ४ १ 
पितरो TAAL जीवानां त्रिविधा गतीः । 
साम्प्रते जीत्रपिण्डानां गतीर्बो वर्णयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


meane 


जिस प्रकार कुलालचक्र,भ्रमणकारिणी शक्तिके लय होनेपर तत्काल 
ही स्वयं ही शान्त होजाता है॥३६॥ हे पितृगण ! डली प्रकार 
मेरे जीवन्मुक्त भक्त प्रारब्धजनित पिए्डके नाश होने पर समुद्रमें 
आकाशपतित वारिबिन्डुकी नाई मुभमे ही निश्चय लय होजाते हैं । 
वस्तुत: सद्दजगतिप्रात्त ही जीवन्मुक्त जीव वासनाङ्य, तत्त्वज्ञान- 
लाम और मनोनाशके साथ ही साथ पहले ही मुक्त है ॥ ३०३६॥ 
आवागमनचक्रकी शान्ति सहजगतिप्राप्त जीवन्मुक्तके लिये es 
लोकमें ही निश्चय होती है॥ ४०॥ और शक्कगतिग्रात a 
. महापुरुषोंके लिये सूय्येमएडल भेदन करते समय ae ॥| 2 l 
हे पितृगण | इन जीवकी त्रिविध गतियांका Tam a 

जीवपिए्डकी गतियां जिनके लाथ आपळोगोके अधिकारका 
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Ga at श्रीशम्भुगीता | 


ST 


मुख्य सम्बध्यते याभिर्भवतामधिकारिता। 
सावधानेभवद्विस्ता! श्रूयन्तां वै STITT ! || ४३॥ 
जीवानां जीवभावाय जीवपिण्डप्रधानता | 
` सदसत्कम्मेणां भोगो विना पिण्डं न सम्भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कम्मस्वातन्यलाभेऽपि यतस्तन्मुख्यता5स्ति हि | 
जेवेशसहजानां हि सर्वेषामेव कर्माणाम््‌ ॥ ४५ ॥ 
साहाय्याज्जीवपिण्डानामेव भोगः प्रजायते । 
नात्र विस्मयः काय्यों wae: AJR ! ॥ ४६॥ 
* सहजो मानवो दैवो जीवपिण्डस्रिधा मतः | 
मरत्येभ्यक्वतरे निम्ना भूतसद्ठाश्चतुविधा! ॥ ४७ ॥ 
यस्तु कम्मफलं पिण्डेभुभते सहजा हि ते | 
मर्तत्यांपयुक्तपिण्डा हि कथ्यन्ते मानवाभिधाः ॥ ४८ ॥ 
देवपिण्डाश्च ये व्याप्ता भुवनानि चंतुर्दश । | 
बचेन्ते पितरो दैव-भोगायतनरूपिणः ॥ ४९ ॥ 


—— 


TS 
SSS 


~ 


| 


4 


. प्रधान सम्बन्ध है उनका वर्णन STS करता हूँ, हे पितृगण ! | 
आपलोग इनको सावधान होकर ही Ti ॥ ४२-४३ ॥ जीधोके. | 
जीवत्बके लिये जीषपिणडकी प्रधानता हे क्योकि विनां पिरंडके 
सत्‌ असत्‌ कम्मका फलभोग असम्भव है और कर्म्म करनेकी 


स्वाधीनता oft भी जीवपिएडका प्राधान्य है चाहे जैव 
| ® घ कम्मं हो 
w ऐश कर्स्म हो और चाहे सहज कम्मं हो सबका हो जी | 
की सहायतासे ही भोग होता है, हे पितृगण ! इस विषय ` 
आपलोगोको विस्मय नहीं ही करना चाहिये ॥ ४४-४६॥ सहज | 


कम्मॅफल भोग करते हैं; मजुष्यके उपयोगी. 
कहते हैं ॥ ४७-४८ I और हे पितृगणा | l 2 bess | 


+ 
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चक्रपीठशुद्धिनिरूपणम्‌ | ५१ 
त्रिविधा एव नन्वेते वर्चेन्ते पाञ्चभौतिकाः | 
उपादानेषु किन्त्वेषां प्रभेदो वत्तेते महान || ५.० ॥ 
रीतिभिः सहजाभिर्वे पिण्डास्ते सहजाभिधाः | 
.निर्मीयन्त उपादानेः पाथिवेरेब केबलेः ॥ ५१ ॥ 
सूक्ष्मदेंबेरुपादानेयंथायोग्याधिकारतः | 
निर्भीयन्ते न सन्देहो देवाः पिण्डाः gaa: ॥ ८२ ॥ 

प्रकृत्याउ्लोकिकी देवी शक्तिस्तत्र विराजते । 

नेवात्र विस्मयः कश्चित्संशयो वा विधीयताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भवद्दिशेष्टसाहाय्यालब्धानां किन्तु भूतिदाः | | 
पिण्डानां मानवीयानां वेलक्षण्यं किमप्यहो ॥ ८४ ॥ 
एते शक्तिविशेषाणां अच्तेन्ते पितरों ध्रुवम | 
आकर्षणोपयोगित्वाचतुवगफलप्रदाः ॥ ५५ ॥ 
निःश्रेयसफलोत्पन्नकारिणो विटपस्य हि | 

मानवीयो हि पिण्डोऽयं बीजमास्ते न संशयः || ५६ ॥ 


भोगांयतनरूप जो पिण्ड हैं वे देवपिएड कहाते हैं ॥ 2९॥ ये तीनों 
पिएड ही निश्चय पाश्चमौतिक हैं परन्तु इनके उपादानमें महान्‌ 
प्रभेद है ॥ ५० ॥ सहजपिण्ड केवल पार्थिव saamia ही सहज 
रीतिसे ही निर्मित होते हें ॥ ५१ ॥ नानाविध दैवीपिएड तद्मदेवी 
डपादानोंसे यथायोग्य अधिकारानुसार निःसन्देइ निर्मित होते 
हैं॥ ५२॥ क्योंकि उनमें लोकातीत देवी शक्तिको विकाश स्वमाविक 
ara विद्यमान at दै, इख विषयर्मे कोई विस्मय अथवा संशय 
नहीं ही करें ॥ ५६॥ परन्तु दे पितृगण ! आपलोगोंकी विशेष 
सहायताले प्राप्त जो मानव free दै अहो ! उनकी bens कुछ 
और दी दै॥५४॥ दे पितृगण! वे विशेष श आकर्षणके 


` उपयोगी द्वोनेसे ही चतुर्वर्गफलप्रद € ॥ ५५ ॥ यद्व मानव fare 
Ut fates फछ उत्पन्नकारी Zest हा निःसस्वेद बीजच्वरूप है 
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४ श्रीशम्भुगीता | 


Ca Maa नूनं वत्ते FAFSA | 
यस्मान्न पुनराटत्तिस्तन्िःश्रयसमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
पिण्डानां मानवीयानां मुख्यत्वे पितरो ध्रुवम्‌ । 
भवन्तो हेतवस्सान्ति प्रधाना नात्र संशयः ॥ ५८ UI 
महत्त्वद्यातकं नूनमेतदेवास्ति बो यतः | 
/ अतोऽदःस्मरणादेव मनुष्याणां कमोन्नतो ॥ ५९ ॥ 
` सहेतुं रक्षितुं T: सामञ्जस्यं तथा क्षमा! । 
यूयमेवा5त्र कत्तेव्ये धन्या भवितुमहैथ ॥ ६० ॥ 
जीवष्ष्टरिरहस्येषु मानवानाञ्च किविधम | . 
जन्ममृत्युगतं गुहं वैलक्षण्यं हि वर्तते ॥ ६१ ॥ 
पितरः | तडूबीम्यद्य श्रूयतां सुसमा हितैः | 
कोषः माणमयोऽस्त्यस्य साहाय्यास्पितरो TTT ॥ ६२ ॥ 
देव्या: क्तेमिकाशस्य देवानामासनस्य वा | 
“उपयोगी जायतेऽसातरावत्तः पीठ उच्यते || ६३ ॥ 


a सी न aaiae e s: 


॥ ५६ ॥ यह निःश्रेयस देवताओंके लिये भी cata है, जिससे gazt- 


वृत्ति न हो उसको निःश्रेयस कहते हैं ॥ ५७॥ 'मानघपिणडौके 
धराधान्यके विषयमें हे पितृगण! आपलोग ही प्रधान कारण हैं, इसमें 


ooo EEE ===> 
? 


\ 
| 
| 


| 
f 
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सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ क्योंकि यही आपलोगोका निश्चय महत्त्व: 


सूचक है इस कारण इसको स्मरण रखनेसे हो aqata 
agan क्रमोन्नतिमे और सहेतुक या bap 

aa समर्थ होते हुए इस कत्तैव्यमें धन्य हो सक्त हैं॥ ५९-६० ॥ 

Arora | जीबसुष्टिरहस्योमें agus जन्मसृत्युकी कैसी Ta 

। वता है सो अभी कहता हुँ सुसमाहित होकर सुनो | हे 

तृगण | प्राणमयक्रोषकी संहायताले ही देधीशक्तिके विकाशके 

. अथवा देवताओके आसनके उपयोगी st eat बनता है उसको 
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नक्कपीटशुद्धिनिरूपणम्‌ । ५% 
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स्वाभाविक्यस्वभावा वा पीठस्योत्पादनाय या | 
विधीयते क्रिया सम्यक्‌ सत्सुकोशल्पूरिता ॥ ६४ ॥ 
चक्रं तदेव सम्प्राहुयोंगतत्त्वविशारंदाः | 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते विश्वभूतिदाः ! ॥ २५ ॥ 
पीठोत्पादकसामर्थ्य मर्त्यीपिण्डे विभत्यसौ । 
आवागमनचक्रस्माश्रयः स्त्राभाविकस्य हि ॥ ६६ ॥ 
अनेकभेदसत्त्वेऽपि पीठस्यास्ति प्रधानतः | र 
` भदश्चतुर्विधो योऽसौ प्रोच्यते वः पुरोऽधुना ॥ ६७ NI 
प्रथमं स्थावरे पीठं यथा तीर्थादिगोचरम्‌ | 
द्वितीय सहज पीठं दम्पतीसङ्गमे यथा ॥ ६८ ॥ 
` पीठं तृतीयकं देवमिन्द्रलोकादिक यथा | 
चतुर्थ यौगिकं पीठं भगवट्िग्रहोद्ववम्‌ |! ६९ ॥ 
अथवा यन्त्रसम्भूतं पितरो वत्तेते यथा | 
अनेकभेदसत्त्वेऽपि चक्रञ्चास्ते चतुर्विधम्‌ ॥ ७० ॥ 


~ 


Mh i ar 


पीठ कहते हैं ॥६१-7,३॥ Tse उत्पन्न करनेके लिये जो स्वाभाविक 
या अस्वाभाविक सत्सुक्ौशलपूर्ण क्रिया सम्यक्रूपले की जाती 
उसीको योगतरवश् चक्र कहते हैं, हे पितृगण'! इस विषयमे कोई 
सन्देह नहीं है ॥ ६४-६५ ॥ यह मानवपिणड पीठ उत्पन्न करनेका 
सामर्थ्यं रखता है और यह मानवपिण्ड स्वाभाविक आवागमन" 
चक्रका आश्रय ही है॥ ६६ ॥ पीठके भेद अनेक होने पर भी प्रधा- 


नतः पीठ जो चारश्रेणीमे विभक्त है उसको अभी आपलोगोके | 


सामने कहता हूँ ॥ ६७॥ प्रथम स्थांवरपीठ, यथा-तीर्थादि, पर 
सहजपोठ, जैसा कि भरनारीके सङ्गम समयमे उत्पन्न होता दै, 
तृतीय दैवीपीठ, यथा-इन्दळोकादि और चौथा कि यथा 
हे पितृगण | भगवद्विग्रह और यन्त्रादिमें होता है। चक्र भी वड 
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श्रीशम्भुगीता | 


हो 
AL 


CT RRP 


आवागमनचक्रादि तत्राद्यं सहजं जगुः । ` | 
द्वितीयं कीत्तितं चक्रं तद्रदव्रह्माण्डनामकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

 गरहापग्रहभादीनामधिकारस्थितेर्यथा | 

ज्ञेय स्वाभाविक चक्रमेतदूट्रयमसंशयम्‌ ॥ ७२ I 
सगर्भ स्यात्तृतीयं तद्ब्रह्मचक्रादिकं यथा | 

` अगभेनाम्क चक्र चतुर्थ समुदाहृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

mage क्रियाञुद्धया रहितलैव यद्भवेत्‌ | 
इति वः कीत्तितं चक्र-रहस्यं परमाद्भुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
याथाथ्योनुष्ठितं चक्रं सगर्भं मुक्तिदं भवेत्‌ | 

'. अगर्भ पितरः ! तदवन्नूनमभ्युद्यप्रदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` परन्त्वेवेविधायां हि दशायां चक्रसाधकेः | 
भवितव्यं ध्रुव सम्यगवः्यं मत्परायणः ॥ 5६ ॥ ` 

एतच्चकऋद्रयं जीवैः सत्सकोशलपूर्णया | 
क्रियया$नुष्टित यस्मादतोऽस्वाभाविकं जगुः ॥ ७७ ॥ 


` श्रकारके होने पर भी उनकी चार श्रेणी हैं ॥ ६८-७० ॥ प्रथम सहज 
.चक्र वह कद्दाता है, जैसा श्रावागमनचक्रादि | द्वितीय, ्रह्माए्डचक्र 
यथा-ग्रद उपग्रह नक्षत्रादिका श्रधिकारस्थान । ये दोनों निःसन्देह | 
स्वाभाविक चक्र कहाते हैं ॥७१-७२॥ तृतीयचक्र सगर्भचक्र कहाता | 

है, यथा-अहझचक्र शक्तिचक्रादि और चतुर्थ चः का नाम अगभे है ` 
ज्ञो मन्त्रशुद्धि और फ्रियाशुङिसे रहित ही होता है यह मैंने आपः | 

' ढोगोको परम अदुसुत चक्रका रहस्य कहा है ॥ ७३-७४ ॥ सग 
_ चक्र यथार्थरूपसे salsa होनेपर सुक्तिम्रद होता है और हे पिठ- 

* गण] अगर्भचक्र यथार्थरुपसे श्रचुष्ठित दोनेपर ही अभ्युद्यप्रद्‌ होता 
है ॥७५॥ परन्तु ऐसी दशामें चक्रकारी साधकोंको अवश्य ही अच्छी 
तरद मत्परायण होना उचित है ॥ ७६॥ ये दोनो चक्र खत्खुकोशल- 
पूर्ण क्रियाले जीबोके द्वारां अनुष्ठित होनेके कारण अस्वाभाविक | 
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चक्रपीठशुद्धिनिरूपणम्‌ । , Ws 
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. उत्तरोत्तरसुक्ताय सतु ज्ञानभूमिष । 
क्रमारोहणक्रृत्येव जायते पितरो JIT ॥ Ve || 
आवागमनचक्रस्याध्यात्मथुद्धिन संशय! । 
वर्णीश्रमाख्यधर्म्माणां स्वाधिकारानुसारतः ॥ 9९ ॥ 
जायते पालनेना5श्य शुद्धिः खल्वाधिदेविकी । 
` पितरो वो दयाळब्ध्या शुद्धथया शोणितशुक्रयों: ॥ ८० ॥ 
सहजस्यापि पीठस्य कमोजया निरन्तरम्‌ | 
आधिभौतिकशाद्धिहिं नूनमस्य प्रजायते ॥ ८१ ॥ 
चक्तमेतट्रवन्तो हि RATA TAT | 
` सन्ति चक्रेश्वरो नूनं स्मरणीयं सदेति वः ॥ ८२॥ ` 
एवं सर्वेषु चक्रेषु शुदधितरैविध्यमुत्तमम्‌ | 
aasi भवस्येव नात्र काय्यौ विचारणा ॥ ८३ ॥ 
आवागमनचक्रस्य साहाय्येनैव बोऽधुना। = 
निर्गितस्यास्य' wate वर्णयित्वा Raat: ! Se ॥ 


>>> 


कहाते हैं ॥ ७७॥ दे पितृगण ! उक्त सत्त ज्ञानभूमियोमे उत्तरोत्तर 
क्रमशः आरोहण करते रहनेसे ही अवागमनचक्रका अध्यात्मशुद्धि 
सम्पादित होती है इसमें सन्देह नहीं ही है। अपने अपने अधिकारा- 
नुसार वर्णाश्रमधम्मके पालनद्वारा ही उस चक्रकी अ व i 
हुआ करती है और हे पितृगण ! आंपलोगौकी कपा प्राप्त क 
सहजपीठकी निरन्तर क्रमोन्नतिसे और रज्ञचीय्यकी शुद्धिसे भी 
आवागमनचक्रकी आधिभौतिक शुद्धि निश्चय सम्पादित हुआ करती 
है॥ ७८-८१॥ इस चक्रको शीघ्र उन्नतिशील। करनेमे आ | 
निश्चय चक्रेश्वर हैं, यह सदा आपळोगौको स्मरण रखना चा हे 
. ॥ ८२ ॥ सब चक्रोमे इसी प्रकार उत्तम त्रिविध शुद्धिकी a 

` होती ही है, इसमें विचार करनेको आवश्यकता gla ran 
- आपकी सहायताले दी निम्मित इस आवागमन चक्र शुद्धिः 
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पीठशुद्धे रहस्यं वो ब्रवीमि श्रूयतामिति | 
नानाविधेषु पीठेघु विधायोपासनां मम || ८५ N 
निजपिण्डस्थिते पीठे भक्ता नानाविधा यदा । 
विभ्वतीम लभन्तेऽन्ते तेजो मे सर्वथा तथा ॥ ८६ ॥ 
रक्षितुं पारयन्तेऽलं तदा पीठस्य जायते | 
आधिमौतिकसंद्धिनीत्र कश्चन संशयः ॥ ८७॥ . 
यदा तु कमशो दैवीं शक्ति लब्धं ममेशते | 
साधकाः पीठसंशुद्धिस्तदा स्यादाधिदेविकी ॥ ८८ ॥ 
तत्त्वज्ञानस्य पुण्यस्य विकाशेन यथाक्रमम्‌ | 
पीठस्याध्या्मसंुद्वर्जायते च स्त्रधाभ्नजः ! ॥ ८९. ॥ 
देशकालमनोट्रव्यक्रियाशुद्धिहि पञ्चधा । | 
` शद्धिमुख्या समाख्याता sagada I ९० ॥ 
तत्रापि FTTH: प्राधान्ये बहते खळु | 
असो योगोप्योगित्वादेइस्य जायते ag ॥ ९१. 
= 


| 

: | 

) वर्णन करके हे पितृगण! अब पीठशुद्धिका रहस्य | 
` ह सुनो | नाना प्रकारके पीरठोंमें मेरी Cad | 

_ निजपिरडस्थित पीठमें नाना विभूतियांको प्राप्त करते हैं और उस | 

i चे मेरे तेजकी सर्व्वथा रक्षा करनेमें अच्छी ate समर्थ होते 
तब deat आधिभौतिक शुद्धि होती है, इसमें कोई सम्देइ नहीं 

॥ ८४-८७ ॥ और PRI: जब साधक मेरी दैवी शक्तियोको लाभ 
करनेमें समर्थ होते हैं हे पितृगण ] तब atest आधिदैविक शुद्धि 
त se है॥ ८८॥ और पचित्र TATAR यथाक्रम विकाश 
ae til Ss शुद्धि हुआ करती है ॥ ८8 y पीठशुद्धि- 

` शुद्धि मोदा चि शबि, vanes | 
॥&०॥ उनमे भी द्रव्यशुद्धि ही प्रधान है कोकि Sa 
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` एवं मे ज्ञानिनो भक्ताः संशुद्धे चक्रपीठयोः । 
समासाद्य लभन्तेऽन्ते मत्सायुज्यं न संशयः ॥ ९२ | 
किन्त्वेवं पितरो यावज्जीवपिण्डे न सम्भवेत्‌ | 
चाक्तिकी पेठिकी शुडिस्तावन्नैब त्रितापतः ॥ ९३ ॥ , 
निस्तरेयुरहो जीवाः कदाचिद्वै कथचन । 
तावत्कालश्च ते जीवा आवागमनचक्रके | ९४.॥ 
भ्रमन्तः खलु तिष्ठन्ति नास्ति कोऽप्यत्र सशयः । 
मनुष्याः पञ्चकोषाणां समासाद्यापि पूर्णताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आवागमन वक्तेऽस्मिन्तिश्रमन्तों निरन्तरम्‌ | 
पिण्डेश्वरा भवन्तोऽपि भते दुःखमुल्वणम्‌॥ ९६ ॥ 
लरकमेतलोकेषु दुःखमस्त्येव दुःसहम्‌ | j 
जीवाः स्त्रपितृलोकादौ सुखासक्ता आपि भ्रुवम्‌ RO ॥ 
परिणामाचच तापाच संस्काराच UJEA: । | 

दुःखैः सुदुःसहेः कलेशमाप्नुवन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


< 


होनेसे ही वह होती है ॥ &१ ॥ इस प्रकारसे मेरे शानीभक्त चक्र 

और पीठ शुद्धिको प्राप्त करके श्रन्तमें निःसन्देद्द मतसायुज्यको प्राप्त 

करलेते हैं ॥ ९२ ॥ परन्तु हे पिंतृगण ! जब तक जीवपिएडम इस 

- प्रकार चक्रशुद्धि और पीठशुद्धिकी सम्भावना न हो तब तक अहो ! a 
` त्रितापसे जीव कभी भी किसी प्रकार निस्तार नहीं at हो am 

हैं और तब तक वे जीव अवाममनचक्रमें घूमते दी रहते है इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं है aga पश्चकोषोकी पूर्णताको प्राप्त करके 
भी और पिण्डेश्वर होजाने पर भी इस आवागमनचक्र्म निरन्तर 
परिभ्रमण करते इण असद्दनीय दुःल्लोको भोगा करते हैँ ॥ हज 
Rasta और नरकलोकमे असहन'य दुःख 2 ही किन्तु Rama 
और खर्गलोक आदिमे जीबोके SARITA रत रहने पर भो ma 
जीव निरन्तर दुःखद्द परिणामडुःख तापले और संस्कारदुःलोसे 
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' मृत्युळोके ततो अन्म ग्रहृते च यदा तदा । 
यूय यद्यपि तेभ्यो वे स्तरस्त्रकम्मानुसारतः ॥ ९९ ॥ 
उपयुक्तं प्रयच्छेत भोगायतनरूपकम्‌ | 
पित्रोः स्थूलं रजोवीर्यसाहाय्याद्वपुरट्गतम्‌ ॥ १०० ॥ 
परिश्रमेण महता पाश्चभौतिकमण्डलात्‌ | 
तत्त्वानि किल सञ्चिस तद्गोम्यान्‌ पितरोऽनिशम्‌ ॥ १०१॥ 
manag निर्माय स्थूलदेहान्न संशयः । , 
छभन्ते मातृगरभेषु दुःखान्येव तथापि ते ॥ १०२ ॥ 
गुह्यमेक रहस्यं बो ्रवीम्यत्र निशम्यताम्‌ | 
रजस्तमोभ्यां जनिते गुणानां तु प्रभावतः || १०३ || 
दम्पत्यो्विविधे शक्तीः ह्याकपेणविकर्षणे | 
भजेते समतां यावत्तावदेव सुधीरयोः ॥ १०४॥ 
दाम्पत्यं सात्त्विकं पीठ ARAA संशयः | 

दम्पत्योहिं तदा धैय्यज्ञान भक्तिभावतः ॥ १०५ ॥ 


ट्या 


HU पाया करते हैं ॥ &७-९८॥ तदनन्तर जब घे मृत्युलो कमें 
जन्म लेते हैं तब यद्यपि आपलोग उनके अपने अपने क्माचुखार 
ही उनके उपयुक्त भोगायतनरूपी अदभुत स्थूलशरीर उनको माता 
पिताके रजवीय्येकी सहायतासे प्रदान: करते हो और हे पितृगण | 
बड़े परिश्रमसे आप ` पञ्चभूतमण्डलसे निरन्तर aata एकत्रित 
करके ही माठृगर्भमें उनके भोगके योग्य स्थूल शरीरोको निःसन्देह 
बनादेते दो तौ भी वे मातृगर्भमें दुःखोको ही पाते = ॥ 88-१०२॥ 
इस विषयमे एक गुप्त रहस्य आपलोगोसे कहता हूँ Bat | गुण 
प्रभावसे द्स्पतीकी रजतमजनित आकर्षण और विकषेण शक्तिकी 
समता जब तक रहती ; है तभी तक धोर asat तत्त्वयुणमय 
दाम्पत्य पीठ बना रहता हैं इसमें सन्देह नहीं । उस समय दस्पतीके | 
घेय्ये, ज्ञान और भक्तिके प्रभाव द्वारा ही उस पीठसे सन्तति सात्विक 


i > \ 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute; Melukote Collection. 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 
\ 


चेक्कपीठशुद्धिनिरूपणम । 4% 
तस्मात्पीठात्सन्तातिः स्यात्‌ सात्विकी ज्ञानिनी तथा । 
यावत्स्यात्‌ AAA पीठ तद्रा सर्वगुणान्वितम ॥ 7.0% || 
दस्पयोर्यत्नतो यावदधिक योगयुक्तयोः । 
स्यात्तावज्ज्ञानसम्पन्ना धास्मिकी सन्ततिधधरत्रम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ग्भोवस्थानकालेऽपि भवेत्सोन्नतिशीलभाकू | 
मातृप्रसवकाले हि स्थूल्देहातिपेषणेः ॥ १२८॥ 
एतावदधिकं दुःखं लभन्ते गभप्राणिनः | 
जन्परान्तरस्प्ृति येन विस्मरन्ति TATA ॥ १०९ I 
गर्भवासे भवन्तो हि पितरो यश्चापि स्वयम्‌ । 
तेषां सहायका नूनं परमाः स्युस्तथाप्यहो ॥ ११० ॥ 
नेश्तेऽनुभवं कर्त्त तहा तत्र का WAT ॥ 
कीदृशे TANS ते महाघोरे पतम्ति च॥ १११ ॥ 
दाम्पत्यसङ्गरूपषुं पीठेषु सहजेष्वलम्‌ । | 
आकृष्टाः पीठसंनाशे पितृवी्यकणाश्रयाः ॥ ११२ ॥ 
प्रविष्टा मातृगर्भेषु जायन्ते जीवजातयः । 


ne 


और ज्ञानवान होगी | पीठ faat सात्विक होगा अथवा योगयुक्त 
arate aaa पीठ जितना अधिक सत्वगुणमय होगा उतनीही 
सन्तति धार्मिक और क्षानवान होती हुई गर्भवासदशामे भी वह 
उन्नतिशील रहेगी । मातृगर्भसे मुक्त होते समय स्थूल शरीरके 
अतिशय पेषणद्वारा गर्भस्थ जीव इतना अंधिक दुःख पाते है कि 
जिससे जन्म जन्मान्तरकी अपनी स्मृतिक्रो पूणेरूपसे भूल जाते ह 
॥ १०३-१०8 ॥ हे पितृगण ! यद्यपि गर्भवासमें आपही स्वयं उनके 
परम सहायक हो तथापि अहो ! श्राप यह नहीं अडुभव कर सक्त 
कि, वहां उनकी क्या दशा होती दै और केले महाघोर gama 

बे गिरते हैं ॥ ११०-१११ ॥ दाम्पत्यसञ्गरूपी . सहजपोठमे आकृष्ट 
' होकर पीठके झन्त हॉनेपर पिताके बीय्येकणको आश्रय करके सातू 


© 
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RR o श्रीशम्भुगीता | 


a, 


न्च n 
पितरः ! क्षयतां चित्रा गर्भवासकथाततिः ॥ ११३ ॥ 
आतिवाहिकदेहस्य सन्त्यागादव तत्क्षणम्‌ | 
` -दुषेलाः क्लेशितास्ते च मूर्च्छांमादो त्रजम्त्यलम्‌ ॥ ११४ | 
आवागमनचक्रस्य परिधाबत्र भूतिदाः ! | | 
भवन्तो जीववर्गार्थ स्थूलं देहं नयन्त्यलम ॥ ११५ ॥ 
साहाय्यात्पश्नतत्त्वानां नात्र कशचन संशयः | 
सूक्ष्मदेहान्विताञ्जीवांस्तत्र देवा नयान्ति च ॥ ११६ ॥ 
प्रथमे मासि ते जीवा अतिक्लेशेन मूच्छ्ताः । 
कललानां बुद्बुदानामन्येषामपि योगतः ॥ ११७ ॥ 
सन्ततं क्लेशमापन्ना गर्भमध्ये बसन्त्यहो | 
साहाय्याद्वस्ततोऽञ्गानि प्रत्यङ्गानि तयैव च ॥ ११८ ॥ 
लंभमानाश्रतुर्थ तु मासे पूणोङ्गसयुताः | 
भग्नमूच्छ TEL केशान्‌ लभन्तेऽत्र निरन्तरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
मातुजग्धान्नपानादिरसेर्नानाबिधरैरलम्‌ । 


">>> 


गर्भम जीवगण प्रविष्ट होते हैं। हे पिठूगण | गर्भवासकी विचित्र बातें 
छुन ॥ ११२-११३॥ उस समय उनके आतिवाहिक देहके aaa 
ही वे दुबळ और क्ल शित होकर प्रथम पूर्ण मूर्च्छित हो जाते हैं 
॥ ११४ ॥ है पितृगण | आबागमनचक्रकी इस परिधिमें आपलोग 
state ह लिये - पञ्चतच्वमएडलकी सहायतासे स्थूलदेह अच्छी 
तरह Wale. हो इसमें कोई सन्देइ नहीं है और देवतागण सुदम- 
देहविशिष्ट जीवोको वहां पहुंचा देते Fu ११५-११६॥ अतिक्क शसे 
सूचित वे जीव प्रथम मासमें कळल बुदुबुदादिके संयोग से निरन्तर 
- क्लेश प्राप्त होते हुए त्रहो ! गर्भमें वास करते हैं तत्पश्चात्‌ अङ्गं 
Me aga आपलोगोकी सद्दायतासे प्राप्त करते हुए चतुर्थ 
मासमे पूर्णावयव होकर मूच्छाके भङ्ग द्वारा ननाङ्गोशोको बहा 
निरन्तर प्राप्त होते हे॥ ११७-११६॥ MAUR ata हुए नानाप्रकारके 
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चक्रपीठशुद्धिनिरूपणम्‌ | 

RRR EFS 
क्षुत्पिपासादिकं नित्यं शमयन्तो निज मुहुः |) १२० ॥ 
Ted किन्तु. गर्भेऽत्र दुःखसीमा न बत्तते | 
सम्प्ाप्पणसंज्ञाश्च जीवास्ते मासि सप्तम ॥ १२१ ॥ 
स्वानेकजन्मकर्माणि दरष्टुं ज्ञानदृशा क्षमाः | 
कुबैतेऽनुभवं घोरदुःखानां TATA ॥ १२२ ॥ | 
यावद्रभेस्थिति स्वेषां AHI GAMA | 
कम्मोणि चिन्तयन्तो5लं मज्जन्ति क्लेशसागरे ॥ १९३ ॥ 
भूयोऽपि मूर्च्छितानां हि गर्भात्तेषां विनिस्खतो । 
धोरकष्ठाकुलानान्तु पूवेजन्मशतस्मृतिः ॥ १२४ ॥ 
विस्मृता जायते तेषाँ पितरः ! नात्र संशयः | 
ज्ञेयाउपारकृपेंबेय yaaa निश्चितम्‌ ॥ १२५ ॥ 

दत्त्वा निखिलजीवेभ्यो दुःखान्येबम्मिधान्यापि |, 

कल्याणं विदधात्येव सर्वथा प्रकृतिहसो ॥ १२५ ॥ 


ao 
To 


————— न न की 


अन्नपानदिके रससे श्रपने क्षत्‌ पिपासादिकी नित्य वारंवार सम्यक _ 
प्रकारसे शान्ति करते हुए परिवद्धित होते है, परन्तु इसी गर्भवासमें 
gust सीमा नहीं रहती है। सप्तम मासमे वे जीवपूणे संशालाम 
करके अपने अनेक जन्मौके HAST ज्ञानदष्टिसे देखनेमे समर्थे होकर 
अनेक जन्मौके दुःखोका agaa करते हैं॥ १२०-१२२॥ जब तक 
गर्भमे रहते हैं अपने qed अनेक जन्मोके कम्मोंका स्मरण करके 
Seared अच्छी तरह इवे रहते हैं ॥ १२३ ॥ गर्भले सुक्त होते 
समय घ्रोरक्लशसे gira हो सैकड़ों पूर्वंज्ञन्मोकी moma 
भूल जाते हे, हे पितृगण ! इसमें सन्देद नहीं है । यह मेरी प्रकृतिकी 


o निश्चय अपार कृपा ही जाननी चाहिये कि वे निखिल जीवौको 


ऐसा दुःख देकर भी उनकी सव्वेथा कल्याण ही करती हैं॥ १२४- 


\ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


aY श्रीशम्भुगीता | 
नो चेज्जीवगणेभ्यो हि मृत्युलोकः स्वधाभुजः | । 
पूर्वजन्मशतेराप्तसंस्कारस्मृतिसत्तया ॥ १२७ N 
अधिकक्लेशदाया स्यान्नरकेभ्योऽपि दुःसहः 
घम्मस्य शृङ्कलायाञ्च स्याद्वाधोपस्थिताडविका॥ १२८ ॥ 
नूनमभ्युदये तेषां भवेद्वाधाऽप्यनेकधा । | 
नेवात्र विस्मयः कार्यो. भवद्विर्विञवभूतिदाः! ॥ १२९ ॥ 
नृदेह जीवटन्देभ्यो ददने यूयं यदा तदा । 
पित्रोनूनं शरीरेण वीर्य्योशे पितरोऽधिकम्‌॥ १३० ॥ 
नारीदेह यदा दत्थ तदांशं रजसोऽधिकम्‌ | 
TACOMA TAT: समतां किल ॥ १३१ ॥ 
दापयश्चे न सन्देहः ससमेतदू्रबीमि वः । 
पितरो वोऽनुकम्पातो लोके पुत्रांदिसम्भत्ररः ॥ १३२॥ 
विंकाशमपि देहेषु सच्चादेः कुरुथ स्वत! | | 
तात्कालिकमनोहत्तेः पित्रोः साहाय्यतो धुवम ॥ १३३ ॥ 


Soomro ee 


~ 


१२६ ॥ नहीं तो हे पितृगण | जीवोके लिये मृत्यलोक अनेक qad 
जन्मोंके संस्कारोंकी स्मृति रहनेसे eas 5 अधिक दु:ख" 
दायी होता और धम्मंकी qed भो अतिबाधा उत्पन्न होतो और 
उनके अभ्युद्यमें अनेक बाधाएं भी होतीं ही, हे पितृगण | इसमें 
आपलोगोको विस्मय नहीं ही करना चाहिये ॥ १२७-१२९॥ हे 
पितृगण | 'जब पुरुषशरीर जीवोको आप प्रदान करते हो तब 

| वीय्येका अंश अधिक जब ख्रीशरीर प्रदान करते हो तब र॑जका 
अंश अधिकं और जब नपुंसकशरीर प्रद्रान करते हो तव उभयकी 

` समानता आप दिलाते हो इसमें सन्देह नहीं, यह आपलोगौको | 
मैं सत्य कहता हँ । और शरीरोंमे सत्त्व आदि शुणोका विकाश भी 
आपलोग माता पिताकी उस समयकी मनोवृत्तिकी लहायतासे दी 


| 
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A (p आथ 
चक्तपीठ्याद्धिनिरूपणम | eS 


अतश्रेत्पितरो तत्त्वज्ञानसाहाय्यतः खलु | 
एतत्सहजपीठस्य रहस्ये हृदयङ्गमम्‌ ॥ १३४ ॥ 
शक्‍नुयातां. सदा कर्ज तपसा देहिकेन च। 
आसंयतमनःप्राणावनुरक्तो च मस्यलम्‌ ॥ १३५॥ , 
गर्भाधानं भकुस्यीतामुत्नतां सन्ततिं बराम्‌ | 
wars Tat: | नूनसुत्पादयितुमहतः ॥ १३६ ॥ 

` सम्पाद्य त्रिविधां शुद्धि योगयुक्त निरन्तरम्‌ | 
तिष्ठतां चत्तदा तौ हि विमुक्तो रष्टिबन्यनात ॥ १३७ ॥ 
लब्धुं निःश्रेयसं Ri शक्नुयातां न संशयंः। 
यावत्मकाशनं लोके ज्ञानस्यास्य भत्रिष्याति ॥ १३८॥ 
तावान्‌ क्रमविकाशः स्यात्सत्त्वाख्यस्य गुणस्य वे | 
पूर्ण ज्ञानञ्च धस्मेस्य संसारेऽत्र जनिष्यते ॥ ९३९ ॥ 
आसुरी शक्तिरप्येवै पराभूतिं समेष्यति | | 
भवन्तो निर्भयाः सन्तो लप्स्यन्तेऽभ्युदयं तथा ॥ १४० ॥ 


>>> 


\ हम 


; किया करते हो ॥.१३०-१३३ ॥ अतः है frama ! यदि माता 
पिता तस्वज्ञानकी सद्दायतासे ही इस सहज पीठके रहस्यको हद यज्ञम 
कर सके और शारीरिक तप और प्राण तथा मनका संयम करके 
तथा सुभमे यथावत्‌ अडुरकत होकर गर्भाधान कर तो जैसी उन्नत 

` और श्रेष्ठ प्रजा वे चाहे वैली ही उत्पन्न कर सक्त हैँ ॥ पव १३ ॥ 
यदि त्रिविध शुद्धि सम्पादन करके वे सदा योंगथुक्त रहे र eg 
बन्धनसे मुक्त होकर शीघ्र निःश्रेयल प्रात कर सक्त है. इस eat 
नहीं | इस ज्ञानका जितना प्रकाश जगतूमे होगा उतनाही a a 
क्रमविकाश होगा और घम्मेका पूर्णेशान इल संता ae 
होगा ॥ १३७-१३०. ॥ इसीप्रकार असुरोकी शक्ति भी पराभूत होगी, 
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द्दे श्रीशम्भगीता | 


NA 


शान्तिमन्दाकिनी देवे राज्ये निसं प्रबक्ष्यति | 
सामञ्जस्यं तथा स्टे रक्षितं च भविष्यति ॥ १४१ ॥ 


इह. Med भविष्यन्ति परानन्दाधिकारिणः 


इति श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
सदाश्ञिवपितृसंवादे चक्रपीठशुद्धिनिरूपणं | 
नाम तृतीयोऽध्यायः । 


ह 


समृद्धाः स॒खसम्पन्नाः सम्पत्स्यन्ते च प्राणिनः ॥ २४२॥ | 


| 
` 


और आपलोग निर्भय होकर अभ्युदय प्रोक्त करोगे ॥१४०॥ देवराज्य 


नित्य शान्तिमय होगा और सृष्टिका amaer सुरक्तित होगा 
॥ १४१॥ इस संसारमें सब परमानन्दके अधिकारी होंगे और सब 


जीवगण ससद्ध और सुखसम्पन्न होंगे ॥ १४२ Il 


AG प्रकार श्रीशम्सुगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यांसम्बन्धी योग. 
meat सदाशिवपितृसंवांदात्मक चक्रपीठशुद्धि- 
निरूपणनामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ | 


Wri 
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`A NA A 
देवलाकानेरूपणम्‌ । as 


eee 7 a r भत्ता नितिन मस्त PAA OS AE DAA EAA 


दैवलोकनिरूपणम्‌ । 


पितर Ha ॥ १ ॥ 
हे विश्वनाथ ! सर्वेश | लोकपालक ! हे बिभो ! । 
त्बह्यातो दयासिन्धो ! स्वेलोकहितप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
अशृण्म खलु धर्म्मस्य रहस्यं परमाद्भुतम्‌ | 
पिण्डोत्पत्तेश्च विज्ञानं तन्नियामकमप्यहो ॥-३ ॥ 
“रहस्यं गहनं वर्णाश्रममूलकसुत्तमम्‌ | 
अद्य नो निश्चयो जातः प्रजोत्पत्त्या विधानतः ॥ ४ ॥ 
वाधा नः सुव्यवस्थायां AAT कदाचन | 
अज्ञासिष्म वयञ्चैतदिदानी हे जगद्गुरो | ॥ ५ ॥ 
किविधे ज्ञानसम्पन्ने जीत्रपिण्डे समुन्नते । 
, स्याद्धम्मसाबमामात्मोदारमूततोहिं दशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
- वर्णाश्रमाणां धर्म्माणां महत्त्वं हृदयङ्गमम्‌ | 
कीदृशाः प्राणिनः Ha शक्नुयुस्तु समुन्नता। ।। ७ ॥ 


>>>: 


पितृगण बोले ॥ १॥ 

: हे सब्बेंश्वर | हे लोकपाळक ! हे विश्‍वनाथ | हे विभो ! दे 
दयासिन्धो ! आपकी Hara हमने धस्मेंका परम अद्भत सव्वेलोक- 
हितकर रहस्य, पिण्डोत्पत्ति विज्ञान और set | बिमा 
उसका नियामक उत्तम और गहन रदस्य छुना और अब दम 
निश्चय दोगया है कि विधिपूव्वॅक प्रजाकी उत्पत्ति होनेसे कदा x 
हमारी सुव्यवस्थामें बाधा नहीं दी होगी । दे जगदुणशुरो | am 
को यह भी विदित होगया है कि धम्मेकी साव्वेभौम ate al i 
दर्शन किस प्रकारके उन्नत शानसम्पन्न जीवपिण्डमे होसक्ता 
॥ २-६ ॥ और घर्णाअ्रम धम्भका महत्व कैसे उन्नत sila हृदयङ्गम 
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ac 


श्रीवाम्भ्रगीता | 


ITT छाछ ४७ शशश 


दिग्दर्शनञ्च धम्मेस्य कारितं यदयावशात्‌ | 

` तेना्रञ्यं त्रयं शम्भो ! धम्मेस्याभ्युद्याय बरे || ८ ॥ ¦ 
अळं कर्चु हि मानव्याः Bes साहाय्यमद्धुतम्‌ | | 
ाकृतायास्तथा देव्याः BES सन्तः सहायकाः ॥९॥ | 
सामन्नस्यं भवत्छष्टिलीलाबिस्तारगोचरम | | 
अबन्तस्ते प्रसादस्य BAT! सम्भवेम च || १० ॥ | 
देव्याः सृष्टेः समासेन श्रावयित्वा रहस्यकम्‌ । | 

| 


ne > 


अद्य नस्तर्पय ज्ञानापियासां हे कृपानिधे ! ॥ १९ ॥ 
प्राकृतायाः समासाद्य BRT यथाक्रमम्‌ | 

LTR मानवी खष्टिजायिते नात्र संशयः ॥ १ | 
उभयोरेतयोज्ञीनं सम्यगस्माकमस्यतः । 
अस्मर्छोकादतीतानां देवानां नास्ति किन्त्वलम ॥ ?३ ॥ 
स्वरूपं लोकटन्दानां विदित नः किमप्यहो | 

तद्वोधान्नः सदा दृष्टि; कैवल्याभ्युदयपरदे ॥ १४॥ 


——— आफ 


Tm RS BE 


सक्त हे sll आपने जो कृपा करके हमारे धम्मका दिग्दर्शन कराया 
है, हे शम्भो ! जिसके द्वारा हम अवश्य ही धम्माभ्युद्यके लिये 
मानवी सुष्टिकी अद्भुत सहायता करनेमें समर्थ होंगे और साथही 
सहायक बनकर आपको सृष्टि 
की; रक्ता करते हुए आपकी | 
१० ॥ अब हे कृपानिधे ! दैबी: | 


इस कारण इन दोनों सष्टियोका 
हमारे लोकसे अतीत जो अन्यान्य 
हमको ऊँछ भी विदित नहीं है, 
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दैवलोकनिरूपणम्‌ | ६९ 


DISSES OL SALON EPR CPAP LAT CATA IIT 
| I RA ARID APARATO स्म = 


' गतिद्रयेड्वतिष्ठेत TT यथार्थतः । | 

वयं शरणमापन्ना यथा TUES तथा कुरु ॥ १५ Ul 
सदाशिव उवाच ll १९ ॥ 

कस्याः ! स्थूलजगन्नूने सक्ष्मदैबजगद्तम्‌ | 
सष्ठेरस्त्यधिभूतायाश्चालकं धारकं तथा ॥ १७ ॥ | 
आधिदैविकराज्यं हि नास्ति कोऽप्यत्र संशयः | 
ससमेतन्न सन्देहः कत्तव्योऽत्र कदाचन ॥ १८ ॥ 
त्रिनाऽधिंदेसाहाय्यं जगतो. भवितुं क्षमाः | 
न स्थूलह्श्यमानस्य छुष्टिस्थितिलयक्रियाः ॥ १९ ॥ 
त्रिधा विभक्तं पितरः ! देवं राज्यं हि बत्तते | 
आध्यात्मिकाविदैबाधिभूतरूपं न संशयः ॥ २० | 
APART यूयं विश्वस्य चालकाः । 
आध्यात्मिक्रक्रियाया श्र चालका ऋषयो TAT tl २१ ॥ 


' ' उनका ज्ञान हमलोगोौको होजानेखे अभ्युदय श्रौर निःश्रेयलकारिणी 
उभयगतिपर सब प्रकारसे ही हमारी दृष्टि यथार्थतः खदा रहेगी | 
इम आपके शरणागत है,जिलसे कल्याण हो वैसा कीजिये ॥१२-१५॥ 
श्रीसदाशिव बोले ॥ १६ ॥ 

हे पितुगण | स्थूळजगत्‌ ger दैव जगतूके आधारपर हो 
स्थित है, अधिभूत सष्टिका चालक और धारक श्रधिदैवराज्य ही दे 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है यह सत्य है इसमें कमं! सन्देह न करना 
चाहिये ॥ १७-१८॥ चिना. अधिदैव सदायताके स्थूल प्रिदश्यमान 
जगतूकी न सृष्टि हो सक्ती है, न स्थिति हो सक्ती है और न लय 
हो सक्ता है॥ १8 ॥ दे पिठुगण | दैवीराज्य अध्यात्म, अधिदैव और 
अधिभूतरूपसे तीन anita ही निस्लन्देह विभक्त है ॥२०॥ जगत्‌की 
आधिभौतिक क्रियाके सञ्चालक आपलोग हैं जगत्‌की अध्यात्म- 
‘fat सञ्चालक ऋषिंगण दी. हें और हे पिकुगण | anan 


A 


a 


\ 


fen F 
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७० ` _ श्रीशस्मुगीता | | 
अधिदेवक्रियायाः सक्चालकाः सन्ति भूतिदाः ! । ! 
देवा नेके न सन्देहो निखा नैमित्तिकास्तया.1२२॥ | 
देवंभ्रण्यो हि मे तिस्र एताः सन्ति विभूतयः | | 
नातः स्याद्राक्षिता ATTA साहाय्यमन्तरा ॥ २३॥ | 
देवानामेव किन्त्वस्त नूनं शाक्तिविचारतः । | 
` स्वोधिकारतस्तेषामधिकारः समुन्नतः ॥.६४॥ .. - | 
'अस्त्येताद्धि जगत्सर्व पितरः ! कर्म्ममूलकम्‌ | | 
जडत्वात्कम्मबगेस्थ तत्सञ्चालनक्मणि ॥ २५ ॥ | 

आवश्यकलाइेवानां तत्माधान्यं परं स्मृतम्‌ । :। 

नेबात्र संशयः कार्यों विस्मयो वा कदाचन ॥ २६ ॥ 

अहं चतुर्दशानां हि भुवनानां स्वथाभुजः ! । 

पञ्चानाञ्चैव कोषाणां सम्बन्धादद्य बो ब्रुवे ॥ २७ ॥ 

प्राधान्यं देवटन्दस्य श्रूयतां सुसमाहितः । 

देवस्ाष्टरहस्यं स्याज्ज्ञातं येन यथाथतः ॥ २८ ॥ 


अधिदैव क्रियाके सञ्चालक अनेक नित्य और ने 
. ही हैं ॥ २१-२२ ॥ ये तीनोंद्दी देवश्रेणी मेरी यते ह ae ai 
इन तीनो ही की सहायता विना सृष्टिकी 
॥ २३॥ परन्तु शक्तिके विचारसे देवतागणक 
ae a है॥ २४ Ie पितृगण | यह 
लक है, कम्मके जड़ होनेसे कर्मके 
आवश्यकता रहनेसे देवताओंकी परम ल कत 
सन्देह या विस्मय कभी नहीं ही करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ दे 
पितृगण ! अब मैं चतुर्दश yaa और पञ्चकोषके सम्बन्धे 
देवताओंकी प्रधानता आपको कहता हुँ ध्यात देकर सुनो जिससे 
आपको दैवी alter यथार्थं रहस्य विदित हो जायगा | २७-२८ Il 


रक्षा नहीं हो सक्ती 
1 अधिकार ही सब 
सम्पूर्ण जगत्‌ कम्मं: 


व्ह 
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देवलोकनिरूपणम्‌ । ` ७९ 


ब्रह्मविष्णुमहेशाख्ये ata त्रिगुणात्मकम्‌ | 

qars पितरो धृत्वा स्वशक्तेरवलम्त्रनात्‌ ॥ २९ ॥ 
आददे सगुणं रूपं तिसूस्ता एव मूततयः | 

पाधान्यं सर्वेदेवेषु धरन्योऽलं भवान्ति ते ३० ॥ 

ब्रह्माण्डे किल प्रत्येकं मुख्या देवा न संशयः | 

आवहन्ताखिदेवाख्यां प्राशस्त्यं यान्ति ATA ॥ ३१ ॥ 

HET WMATA परतिब्रह्माण्डवत्तिर्नः | 

नेव भेदो मया Ale वस्तुतः MAZAN: |] ३२ ॥ 

एतदेवाधिदेव हि मुख्य मूर्सित्रये मम । 

प्रोच्यते पितरो विज्ञेः प्रातित्रह्माण्डमीश्वरः ॥ ३३ ॥ 

त्रह्मण्यध्यात्मशक्तिमें ह्ाधिदेव्यापे भाति वे। | 

Araza वोऽयं नायकोऽस्ति तथाप्यहो lY 

तथा शिवेऽधिभूतायामाभिदेव्याञ्च पूर्णतः । 

शक्तो विकाशितायां हि ससामपि स्वधाभुजः ! ॥ ३९ ॥ 

नायको ज्ञानदातृत्वादृषी णामेष मन्यते | 


हे प्रितगण | जब में ब्रह्मा विष्णु और महेशरूपी त्रिगुणात्मक Bz 
सिको धारण करके अपनी शक्तिकी सहायतासे सगुण दोता ईँ तो 
बही मेरी rahe सब्वंदेवप्रधान होकर प्रत्येक ब्र्माएडमे निस्सन्देह 
प्रधान देवता कहाते हैं और त्रिदेव नामको धारण करके सवथा 
प्रसिद्ध होते हे ॥ २६-३१ ॥ वास्तवे प्रत्येक ब्रह्माएडके इन जिसूत्ति- 
यामे और मुझमे कोई भी भेद नहीं है ॥ ३२॥ हे पितृगण ! ये नीचो 
प्रधान अधिदेव मूर्ति ही प्रत्येक ब्रह्माएडमे ईश्वर कहाते हैं॥ ३३ ॥ 
ब्रह्माजीमे मेरी अध्यात्मशक्ति और अधिदैवशक्तिका पूण विकाश 
रहनेपर भी वे लोकस्नष्टा TAS कारण आपलोगोके नायक कहाते 
हैं ॥ ३४ ॥ उसी प्रकार हें पितृगण ! शिवमें अधिभूतशक्ति और श्रधि- 
देवशक्तिका पूर्ण विकाश रहने पर भी वे शातदाता होतेके कारण ' 
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७२ . श्रीशम्भुगीता | a 


संविकाशितयोः शक्तयोः पणीऽध्यात्माप्रेभूतयोः ॥ ३६॥ | 
विष्णौ सत्योस्तथाप्येष वत्तेते देवनायकः । ! 
देवशाक्तिकदम्बस्य केन््रीभूतो यतोऽस्त्यथम्‌ | RO ||. | 
पितरः ! वो5घिकारो5स्ति स्थूले जगति केत्रलम्‌ | 
पिण्डपुञ्जेऽपि मर्सानां परिण्डेष्वेव विशेषतः ॥ ३८ ॥ 
केळं ज्ञानिजीवेषु त्वथिकारस्तथास्यलम्‌ | 

ऋषीणां नात्र सन्देहः किन्तु देवगणस्य वे ॥ ३९ ॥ ` 
ब्रह्माण्डानां हि aA भागेप्वास्तेऽखिलेषु च । 
अधिकारोऽस्त्यतस्तेषां देवानां सर्वमान्यता ॥ ४० ॥ 

पितरः ! पञ्चकोषाश्च भुवनानि चतुर्दश | 

समाटिव्यष्टिरूपायां पिण्डत्रह्माण्डसहतो ॥ ४१ || 
ओतप्रोतस्वरूपेण सन्तिष्ठन्ते न संशयः | 

मम ब्रह्माण्डरूपस्य विराइदेइस्थ कल्यदाः |) ४२ ॥ 

लोकाः AAA नाभिमुपर्य्युपारे सन्त्यहों । | 
अधोऽधः सप्त वर्तन्ते धुवं. नाभिश्च संस्थिता; ॥ ४३ ॥ ` 


PRs ms MS ERRORS -o 


ऋषियोंके नायक माने जाते हैं । और उसी प्रकार fac भूतः 

शक्ति और अध्यात्मशक्तिका पूर्ण विकाश रहने oe : 

शक्तिसमूहके केन्द्र होनेसे देवता ओके नायक हैं ॥ ३५-३७ ॥ है 

fana | आपलोगोंका अधिकार केवळ स्थूल जगत्‌ और पिरडोमे 

id पर ही विशेषरूपे है ॥३८॥ऋषियोंका अधिकार केवल | 
i बोर्मे ही है इसमें सन्दे नहीं परस्तु देवता आका अधिकार 

ँ अर के सब विभागो az होनेले वे खबर्वम।न्य हैं ॥३४-४०॥ 
tha y an i आर चतुदंश भुवन समष्टि और व्यष्टिरूप 
oe समूदम निस्घन्देह ओत प्रोत हैं । ब्रह्मारडः 
बिराट शरीरके नामिसे ऊपर खात we ete और नामिमे 
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दैवलोकनिरूपणम्‌ | ७३ 


n 


अतः समष्ठिरूपेऽस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे वै चतुर्दश । 
भुवनानि प्रधानानि विद्यन्ते नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
पञ्चकोषास्तु तिष्ठन्ति व्याप्ता गौणतयाऽत्र हि । 
जीवदेहस्वरूपेषु कोषाः पिण्डेषु पञ्च च ॥ ४५ ॥ 

` प्रधानास्सन्ति तेषां हि सम्बन्धाच्च चतुर्दश | 
भुवनान्यप्रथानानि सन्तिष्ठन्ते निरन्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अतो मे ज्ञानिनो भक्ता ऐशी शक्ति समाश्रिताः ।. 
स्वपिण्डेष्त्रपि तिष्ठन्तः मूक्ष्मेनानाविपैट्टुतम्‌ ॥ ४७ ॥ £ 
संस्थापयितुमइन्ति देवलोकेः सहान्वयम्‌। 
अन्यान्यस्रक्षमलोकेषु निवसन्तो5प्यतस्तथा ॥ ४८ ॥ 
संस्थापयितुमहैन्ति स्वायिपत्यं STITT: ! । 
देवासुरगणाः सर्वे जीवपिण्डेष्वनुक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पितरः | पञ्चकोषा हि सवापिण्डप्रतिष्ठिताः । 
आरण्वन्तो विराजन्ते मत्स्वरूपं न संशयः ॥ ५० Il 


नीचे सात अधोलोक स्थित हैं ॥ ४१-४३ ॥ इस कारण समष्टिरूपी 
AMISH चतुर्दश भुवन प्रधान हैं और पञ्चकोष उनमें गौणरूपले 
व्याप्त रहते हे । और उसी प्रकार जोबदेदरूपी पिए्डमे पञ्चकोष 
प्रधान और उन TARTS सम्बन्धसे चतुदश सुबनोका सम्बन्ध 
अप्रधान रहता है ॥ ४४-४६ ॥ यह्दी कारण है कि मेरी ऐशी शक्ति 
प्राप्त करनेसे मेरा ज्ञानीभक्त अपने fared रहकर भी नाना सूद 
दैबीलोकॉके साथ सम्बन्ध स्थापन कर सक्ता है Me इसी कारण 
हे पितरो | देवतागण अथवा असुरगण भी अन्यान्य सूदमलोकोमे 
रहने पर भी जीवपिण्डोपर अपना अधिकार स्थापन सब्वेदा 
कर खक्ते है ॥४७-४8॥ हे पितृगण | पञ्चकोष सब प्रकारके पिरडोमे 
प्रतिष्ठित होकर मेरे स्वस्तरूपको आवरण किये हुए रहते हैं ॥५०॥ 


१० 
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Oy श्री्ञम्मुगीता | = 


|| 

. 7 i 
ASN AAR i | 
र 

i 


मध्यमासु निदृष्टास तथोच्चदेवयानषु | | 
सर्वाखप्यवतिए्ठन्ते TAT न संशय: ॥ ५१५॥ | 
एतावांस्तत्र भेदोऽस्ति नूनं निम्नासु योनिषु । 
पञ्चकोषा विकाशन्ते नेव सामान्यतोऽखिलाः || ५२॥ । 
, . निखिलानान्तु कोषाणां मर्त्य॑पिण्डेषु निश्चितम्‌ | 
- विकाशः सर्वेतः सम्यगजायते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ 
ततोऽपि .देवापिण्डेषु विकाशन्ते हि शक्तयः । 
अधिकं खलु पञ्चानां कोषाणां नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ 
पाञ्चकोषिकभूमीनां समानानां स्वभावतः | 
सम्बन्धः सर्वपिण्डानां WNT: सह वर्तते || ५५ ॥ 
ऋषयोऽतो भवन्तश्च ममोपासकयोगिनः। | 
देवाः शक्तिविद्येषेश्र विधातु TIAN ॥ ५६ ॥ 
। कार्य्य कोषविशेषस्य पिण्डेष्वन्येषु चेकतः | 
नवात्र संशयः कश्चित्सत्यं जानीत सत्तमाः ! ॥ ५७ ॥ 


चाहे Rada हो, चाहे मध्यम agada हो और चाहे 
उन्नत देवयोनि हो सबमे अवश्य ही पश्चकोष विद्यमान हैं ॥ ५१॥ 
. भेद इतना ही है कि निकृष्ट योनियोमे सब कोर्षोका समान विकाश 
Ha होता | महुध्यपिएडम सब कोषोका सम्यक विकाश हो जाता 
ze प उसके अतिरिक्त पञ्चकोषकी शक्तियोंका | 
al eo हो जाता है ॥ ५ २-५४ ॥ परन्तु पश्चकोषकी समान 
वत ie ne पञ्चकोषोकी भूमियोंके साथ.स्वाभा- 
oe स मेर उपासक योगिगण,आपलोग, ऋषिगण 
ह ताक विशेष . विशेष कोषका कार्य विशेष विशेष 
दारा एक पिरडसे दूसरे पिरडमे कर सक्त हैं, इसको निः- 


7 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection, + 
~ 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


देवलोकनिरूपणम्‌ । CA 

RIT 

त्रसाम्ति देवाः पितरः ! SEART सप्तसु | 

सम्तिष्ठन्तेऽस॒राः सर्वे TARY सप्तसु ॥ ५८ ॥ 

'तमोसुख्यतया रूष्टेरसुराणां हि सप्तमे | 

लोकेऽस्त्यसुरराजस्य राजधानी त्वधस्तन | ५९ ॥ 

देव्याः सत्त्वप्रधानत्वात्छष्टे राजानुशासनम्‌ | 

AAY लोकेषु नेवावश्यकमस्त्यहों ॥ ६० ॥ 

अस्त्यतो देवराजस्य- राजधानी तृतीयके । ` 

ऊर्द्धबलोके स्थिता नित्यं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ६१ ॥ 

बिशेषतोऽसुराः Get सदा म्राबस्यसञ््ञुषः। 

कुवांणा विप्लवं देवे राज्ये स्टे: प्रवाधितुम्‌ ॥ ६२ Ul 

सामञ्जस्यं विचेष्टन्ते नितान्तं सन्ततं बहु | 

अतोऽपि देवराजस्य राजधानी तृतीयके ॥ १३ ॥ 

ऊर्डूबलोके स्थिता नित्यं बिद्यते पितरो धवम्‌ | 

उन्नतेपूर्डूबलोकेषु भवेशो5प्यस्त्यसम्भवः ॥ ६४ ॥ 


संशय सत्य जाने ॥५५-५७॥ हे पितुगण | Be सप्तलोकोमं देघ- 
ताओका चास है और अधः TAMA असुरोका वास है ॥ ५८॥ 
असुरगणकी सृष्टि तमःप्रधान होनेसे असुरराजकी राजधानी 
सप्तम अधोळोक्मे स्थित है परन्तु दैवी सृष्टि aaraa होनेके 
कारण और उन्नत दैवलोकोमें रांजञानुशासनकी अवश्यकता न 
रहनेसे देवरांजकी राजधानी तृतीय ऊद्ध लोकम स्थित दे | इसमें 
'कोई विचारकी बात नहीं है ॥ ५९-६१॥ विशेषतः हे fae 
agam सदा TATA लाभ करके an राज्यमे विप्छव = 
सश्सिमअस्यमें बाधा डालनेमें सचेष्ट रहते हैँ इस फारणसे 
देवराजकी राजधानी खदा तृतीय He लोकमे ही स्थित रहती है । 


s 


हे पितृगण ! उन्नत ऊळ लोकोमे झसुरोका प्रत्रेश भी सम्भव नहीं हे 
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. ७६ त्रीशम्भगीता । 


असुराणामतोऽप्येषु देवराजानुशासनम | 
नावव्यकत्वमाप्नोति विशेषेण .कदाचन ॥ ६५ N 
बिभिन्नापासकेभ्यो हि स्वरूप सगुणं धरन्‌ | 
साठोक्यञ्चैव सामीप्यं सारूप्यं पितरस्तथा ॥ ६६ M 
दाहुं मोक्षश्च सायुज्यं नानारूपाह सप्तमे | 

TRIGA तथा षषे विराजेऽहमनुक्षणम्‌ ॥ ६७ || 
उन्नतेपूर्ड॑वलोकेष साक्तिकेषु स्वधाभुजः ! | 
राजानुशासनस्यातः का वार्त्ता TAT खलु ॥ ६८ ॥ 
शब्दानुशासनस्यापि नास्ति तेषु प्रयोजनम्‌ | 

विचित्रो मध्यवत्यस्ति मृत्युलोको विभूतेदाः ! ॥ ६९ ॥ ` 
यथा गाहर्थ्यमाश्रिय पुष्टाः स्युः सर्व आश्रमाः | 
मृत्युलोक समाश्रित्य भुवनानि चतुर्दश ॥ ७० ॥ 
स्वातरूयं पूर्णमत्रास्ति कम्मेसम्पादने यतः | 
पत्युहॉकमातेष्ठा5तो बिद्यते निखिलोपारे || ७१ ॥ 
यद्यप्युत्पद्यते मोक्षफलमुद्यान उत्तमे | 


डीन 


——__. ~ 
—— 


ज 


इस कारणसे भी वहां देवराजके राज 
TIX 
कता नहीं रहती है ॥ ६२-६५ ॥ हे पि 


उसी प्रकार सृत्युलोक हो चतुर्दश भुवनो 
क्योंकि सूत्युलो कमें कम्मं करनेकी पूर्ण साक रोनेके 
उसकी प्रतिष्ठा सब्बोपरि हे ॥ ७ १॥ मोच्षरूपी va न 
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देवलोकानिरूपणम्‌ | ७७ 


eT ्््ि्ि छ्य 


मृत्युलोके न सन्देहस्तद्वीजं किन्तु लभ्यते ॥ ७२ ॥ 
आर्य्यवत्तप्रदेश हि कम्मभूमिस्वरूपिणि | 
विशुद्धे MAR रम्ये स्वेतत्रातशामित ॥ 9३ ॥ 
का बात्ताऽतोऽस्ति देवानामत्रतारीयवि्रहम्‌ | 
आत्रिर्भवितुमिच्छाम्यप्यार्य्यातत्तेऽहमाश्रयन्‌ ॥ ७४ ॥ 
मृत्युलोकस्य भूलोकान्तर्गतस्यास्ति विस्तातिः। 
महती चात्र सन्देहर्तद्रिभागश्रतुरविधः । ७% ॥ 
एको वः पितृलोकोऽस्ति मृत्युलोको छितीयकः | 
प्रेतलोकस्तृतीयोऽस्ति चतुर्थो नरकामिधः ॥ ७६ il 
भूलोके भवतामेव लोकः स्वर्गः सुखप्रदः | 
वस्तुता नात्र. सन्देहो विधातव्यः STITT: ¦; Yo || 
कम्मभूर्मुत्युलोकोऽस्ति RANIA यं जगुः ।. 

` प्रेतलोकस्तयैव स्तो लोकोऽपि नरकाभिधः ॥ ७८ ॥ 
दुःखदाबुनळञ्बालापूरितो मीषणावलम्‌ | 
प्रेतछोको5स्ति संझिष्टो मृत्युलोकेन TAIT ॥ ७९ ॥ 


लोकरूपी उद्यानमे होनेपर भी उसका बीज विशुद्ध याज्षिक aa ( 

` आतु्रौसे सुशोभित कम्मंभूमि अर्य्यावतेमे सदा प्राप्त होता हे 

इस कारण देवतागणकी तो बातद्दी क्या है में भी अ्रवतारविश्नह 
को धारण करके आर्य्यावर्तत में आविर्भूत दोनेकी इच्छा रखता हूँ 

_ ॥ ७२-७४ ॥ हे पितृगण ! सृत्युळो क भूलो कके अन्तगंत होनेपर भी 
भूलोकका विस्तार अधिक हे | भूलोकके चार विभाग हैं, यथा- : 

_ ्रापलोगौका पितुळो क, सृत्युलोक, प्रेतलोक और तरकलोक ॥ ७५- 
७६॥ वस्तुतः हे पितृगण ! आपलोगॉका लोकही भूलोकमें ga- 
पद्‌ स्वर्गलोक दै ॥ ७७॥ सृत्युलोक करम्मेभूमि है जिसको कम्म- 
क्षेत्र कहते हैं और प्रेतलोक और नरकलोक घोर दुःख-दावानलसे 
पूर्ण लोक हैं । वस्तुतस्तु भेतलोक तो aetna दी सबथा Pez 


i 
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6 श्रीशम्युगीता | 
YARASA वो ळोकादूर्ट्धुवमवस्थिताः । 
अस्सतश्चोहुलोकानामधोलोकत्रजस्य च ॥ ८० ॥ 
बेलक्षण्येन arg वः सम्यकू परिचयो न हि | 
यद्यप्यस्याश्चतुळकयां धम्मराजानुशासनम || ८१ ॥ 
qia ACA नास्ति कोऽप्यत्र संशयः | 
ze क्यात चेदयरनं पितरो यूयमन्वहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
: यमदण्डस्य साहाय्यमन्तरेणव तह्मळम्‌ । | 
कृतार्था भवितु BE सामञ्जस्यस्य रक्षणे ॥ ८३ 
दण्डेन प्रजाः सर्वाः कर्त धम्भपरायणाः | 
यत्नो यद्यापे वत्तेंत निस्सन्देइईं शुभावहः ॥ ८४॥ 
क्रिन््रहो येन यत्नेन प्रजाः सर्वाः कदाचन । 
` दण्डाही एव नेव स्युः स यतो ज्ञानिसन्निधो ॥ ८५ 
 , प्रजाकर्याणब्रद्धयर्थमथिकं स्यात्सुखप्रदः । 
नास्ति कोऽप्यत्र सन्देह#सत्यमेतदत्रवीमि ब; ॥ ८८ 


— 
— 


. है ॥ ७८-७६ ॥ हे पितृगण ! gaats आदि अन्यलोक आपके 
_ लोकसे परे स्थित हैं इसी कारण उन ऊर्द्धालोकों तथा अधो- 

लोकोके चेचिउ्यके साथ आपलोगोका विशेषरूपसे परिचय 
' नहीं हे। हे पितृगण ! यद्यपि धम्मराजका अनुशासन इन चारों 
| State विस्तृत हे परन्तु आपलोग यदि दृढ़ प्रयत्न करे तो चिना 

यम्रदएडकी सहायता लिये ही els के सामञ्जस्थकी grat छृत- 
काय्यं हो सकते हैं'॥ ८०-८३ ॥ TUES द्वारा प्रजाको धास्मिक 


प्रयत्न हो कि प्रजा, दरडाहे बनेद्दी नहीं तो ऐसा प्रयत्न प्रजा” 
ame लिये दृएडकी अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद ज्ञानियोंक् 
कट समभा जाता दै ! इसमें कोई सन्देह नहीं है आपलोगोसे . 


é 
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देवलोकनिरूपणम | ae 


मृत्युलोकाधिकारोऽस्ति सर्वलोकहितप्रदः । 
यतो देवासुरेः Gea: पितरः ! क्म्मभूमितः ॥ ८७ ॥ 
मानवाल्लोकतो गत्वा प्राप्यन्ते चोक्तयोनयः | 
भोगावत्तानजे जाते पाते तेपां स्त्रलोक्रतः ॥ ८८ ॥ 
भूयोऽप्यभ्युदयं प्राप्तु मृत्युलोकोऽयमेव बे | 
मत्रेदाश्रयणीयो - हि सर्वेथेव न संशय; I ८९. ॥ 
अस्त्यङ्गं प्रेतलोकस्तु मृत्युलोकस्य निश्चितम्‌ | 
मृत्युलोकेन सम्बद्धौ लोको च RA परो ॥ ९० ॥ 
ऊ्दव्बाधःसंस्थितो पितृनरकाख्यो यथाक्रमम्‌ | 
आश्रये DISH संस्थितो नात्र संशयः ॥ ९.१ I 
Mla खल तो यस्मादभोगलोकावुभावपि | | 
मृत्युलोकव्यवस्थातो जावन्त5तः स्वधाभुजः ! ॥ ९२ ॥ 
स्वतो व्यत्रास्थितानीह भुत्रनानि चतुर्दश | 
पुर्णध्म्मस्वरूपस्य विकाशेन निरन्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ 


सत्य कहता हूँ ॥ ८४-८३ ॥ हे पितृगण ! सृत्युलोकका अधिकार 
सब्बलोकहितकर है क्योंकि देवता और agt सब ही कम्मेभूमि 
मजु्यलोकसे ही जाकर उक्त योनियाको प्राप्त करते हे । ओर उनके 
भोगाबसानसे पतन होने पर पुनः उनको अभ्युदय प्राप्तिके लिये 
मनुष्यळोकका ही ad आश्रय ग्रहण रुरना पड़ता है 
॥ ८५-८8 ॥ प्रेतल्लोक तो सृत्युलोकका अज्ञरूप ही है और 
मृत्युलोकसे सम्बन्धयुक्त अन्य दोनो अधः उद्धळोक जा 
यथाक्रम नरकलोक और पितृलोक aaa अभिहित होते है वे सव 
सत्युलोकके आधार पर ही स्थित हैं क्योंकि घे सब भोगलोक हदी हैं। 
इखकारण हे पितृगण ! gagaan सुव्यवस्था Qaa BESK 
JIAN खुव्यवस्था स्वतःही हुआ करतो दै और भर्म के पूर्ण स्वरूपके « 
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८०. . श्रीशम्भुगीता। 


ST sj j E 
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आत्मज्ञानप्रकाशस्य सहजं स्थानमुत्तमम | 
नन्वास्यीवत्त एवास्ते कम्भभूमिन संशयः ॥ ९४॥ 
पितरः | साम्प्रते ata बैदिके सारमत्र वः । 
सावधानेर्भवद्विश्व श्रूयतां स शुभावहः ॥ ९५ ॥ 
वर्णाश्रमाणां धर्म्मीणां भवेद्वीजं सुरक्षितम्‌ | | 
पित्रोधी म्मिकयोंनूनं Bea शोणितछुक्रयोः ॥ ९१६ ॥ | 
धर्म्मेवेणीश्रमे: सम्यक पीठशाद्धिः स्वतो भवेत्‌ | 
iaga स्वतश्रक्रशुड्धिकार्य्यञ्च सिध्याति || ९७॥ 
यावती चक्रशाद्विः स्यात्तावती वः प्रसन्नता | 
प्रसीदन्ति प्रसादेन देवा वोऽभ्युदयं गताः ॥ ९८ || 
देवप्रसादमासाद्य जना! प्रारब्धशालिनः | 
ऋषिप्रसन्नतां लब्धा भवेयुह्यात्मत्रेदिनः ॥ ९९ ॥ 
पूर्ण hasi हि शान्ते चित्ते प्रकाशते। ` 
'योगिनां' मम भक्तानामात्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ॥ १२० || 


विकाशके द्वारा आत्मज्ञानका प्रकाश दोनेका सहज स्थान तो कभ्मे- 

- भूमि आर्य्यांवतं ही हे n &०-६४॥ हे पितृगण ! अब इस विषयमे 
आपको वेदका सार मैं कहता हैँ सोवधान होकर ga ॥ &५ ॥ 
घम्मपरायण - मोता पिताके रज Ain शुद्धिके द्वारा ania- 
धम्मेकी बीजरंत्षा होती हे । वर्णाश्रमधर्मके द्वारा पीठशुद्धि स्वतः 
ai प्राप्त होती हे और पीठशुद्धिद्वारा चक्रशुद्धिका कार्य्य स्वतः ही 
सम्पादित हो जाता है ॥ ९६-२७ ॥ जितनी चक्रशुद्धि होती है उतने 
दी आपलोग प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रसन्नतासे देवतागण aig- 
Taal Me होकर प्रसन्न होते हे ॥ ९८॥ दैवी प्रसन्तता लाभ 
करते हुए,अन्तमे प्रारब्धशाली मनुष्य ऋषियोंकी प्रसन्नता प्राप्त 
` करके आत्मज्ञानी बन जाते है॥ 88॥ और मेरे भक्त योगिराज 
आत्मज्ञानी महापुरुषके शान्त हृदयमें ही atte पूर्ण स्वरूप प्रकट 


/ 


` 
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देवलोकनिरूपणम्‌ | ८१ 
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यस्यां मनुष्यमातो स्यात्पित्रोः पूजा यथार्थतः । 
ऋषीणां देत्रतानाञ्चावताराणां यथायथम्‌ ॥ ९०१ ॥ 
मद्विभूत्यवताराणां स्यादाराधनमप्यलम्‌ | 

यत्र सप्षविधानाञ्च दद्धानांममलात्मनाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
पूजा स्यात्सन्ततं सम्यक सत्कारेण समन्तिता । 

स्वयं संवद्धिंता जातिरसो सतरद्धयेद्धि वः १०३ ॥ 
मिथः संवळेनेनेवं स्याच्छ्रेयः परमं हितम्‌ । 

प्रसीदन्ति भवन्तो हि मर्त्यजातौ तु यत्र वै ॥ १०४ ॥ 
सेव स्वास्थ्यं तथा वोर्य्य सदाचारं पवित्रताम्‌ । 

लभते नात्र सन्देहस्तूणं पूर्ण सुखं ध्रवम्‌ ॥ १०५ ॥ 
यस्यां जातौ युणाः ATT उत्पधयन्तेऽखिछा अमी । 
देवानुकूल्यमाप्नोति सा जातिः शाश्वती; समाः ॥ १०६॥ 
देवानुकूल्यतो विद्यावलवुद्धिधनात्मिका | 

नूनमासाच्यते शीघ्र मम शक्तिश्चतुर्विधा ॥ १०७ Ul 


EESE 


नेता है॥ १०० ॥ हे पितृगण ! जिस मंनुष्यज्ञातिमं मातापिताकी 
क प्रचलित है, जिस जातिमे ऋषि ओर देवताओंके 
अवतारी तंथा मैरी विभूति और अधतारों की यथायोग्य आराधना 
होती है sic जिस agafat सत्त प्रकारके वृद्धो की नित्य 
सम्यक पूजा होती है वह जाति स्वयं भी संबर्द्धित होकर आप , 
छोगोको संबद्धित करती है ॥ १०१:१०३॥ और इसी प्रकार परस्पर 
संवरद्धनद्वारा परम श्रेयं उत्पन्न होता है | जिस agak s 
. आपलोग प्रसन्न हो) हो वह जाति अवश्य ही शीघ्र खास्थ्य, a 
पवित्रता और आचारको लाम करती है॥१०४-६०५॥ और जिस ज्ञा 
'मैं ये सत्र उत्तम गुण उत्पन्न होते दै व बहुत दिनातकं दैवाचुकूल्य घा 
करती हे ॥ १०६ ॥ दैवालुकूल्यसे शीघ्र ही बल, बुद्धि, विद्या 
चनरूपी . चतुर्विधा. मेरी शक्तिकी' प्राप्ति होती है ॥ १०७॥ एन 


श्र डर 
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मचतुःशक्तिलाभिन नन्वात्मज्ञानमूलिका । 
स्वाधीना प्रतिभोदेति नात्र कश्चन संशयः ॥ १०८ ॥ 
स्वाधीना प्रतिभा जाति किलात्मज्ञानमूलिका | 
परमोदारधर्म्मस्य पूर्ण ज्ञानं नयत्यलम्‌ ॥ १०९ ॥ 
HAY: कारणत्वश्च BASS परिपूरितः । 
बहते नात्र सन्देहो धम्मे एव सनातनः ॥ ११० || ` 
शाश्वतस्याहमेवारिमि सवलोकहितस्य हि । 
आत्मज्ञानप्रसादस्य दातुर्ध्मस्य निश्चितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सर्वदा पितरो AT: ! प्रतिष्ठास्थानमुत्तमम्‌ | 
नवात संशयः कार्य्यो विस्मयो वा कदाचन ॥ ११२ || 
अत्रेकोपनिषद्इर्यमन्तिके वः स्वधाभुजः ! । 
गुहं ्रकाशयेऽसन्तमदरुतं तत्मपश्यत ॥ ११३ ॥ 
व्यामायाः THC, स्तो द्रे रूपे परमाद्रते । 
यतः सेव जड़ा जीवभूता चेतन्यमय्यापे ॥ ११४ ॥ 
अज्ञानपूर्णरूपेण जड्रूपं धरन्त्यसौ | 


सृष्टि काशयेच्छशन्नात्र कश्चन संशयः ॥ १९५ ॥- ` 


बतःशक्तियोके प्राप्त edad SIE 
चतुःशक्तियोके प्रात करनेसे आत्मज्ञानमूलक स्वाधीन प्रतिभाका 


| अवश्य उद्य होता È ॥ १०८॥ आत्मज्ञान मूलक स्वा 
ज्ातिमें परमोदार धर्म्मे पूर्णशानकी रान aed 
सब्बाजञले पूर्ण सनातन धम्मं ही मुझको प्राप्त करांनेका कारण 
बनता है ॥ ११०॥ क्योंकि हे विज्ञ पितृगण | में ही शाश्वत और 
| खब्वेलोकहितकर तथा आत्मज्ञांनके दातूरूपी धम्मके अतिष्ठाका 
स्थान हँ | इसमें सन्देह या विस्मय न करना चाहिये ॥ १११-११२॥ 
दे पिठृगण | इस सम्बन्धसे मैं उपनिषदुका एक अद्भुत wagi 
दृश्य आपके सामने प्रकट करता हैं, देखो॥ ११३॥मेरी श्यामा प्रकृतिके 
. दो रुप हैं, बही ager है और वही जीवभूता चेतनमयी है । वह 
अशानपूरों रूपमे जड़रूप धारण करके सदा सृष्टिको प्रकट करती 
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दैवलोकानिरूपणम्‌ | “5 
असौ चेतन्यपूर्ण च भूत्वा स्रोतस्विनी मम | 
स्वस्वरूषात्मके नित्यं पारावारे विशत्यहो ॥ ९१६ ॥ 
सरिन्निर्गत्य चिदूपा सा महाद्रेभड़ात्मकात्‌ | 
उद्विज्ने स्वेदजे चेत्रमण्डजे च जरायुज ॥ ११७ ॥ 
asis खातरूपेऽलं प्रवहन्ती स्वधाभुजः | । 
मत्यलोकाधित्यकायां निवोर्ध त्रजति स्वयम्‌ ॥ ११८ Il 
तस्या आधित्यकाया हि निन्नस्थाश्चैकपार्ः्वतः । 
उपत्यका महत्यश्च विद्यन्ते गहरादयः ॥ १९९॥ 

यत्र तस्याः पवित्रायास्तरङ्गिण्या जलं स्वतः । 

स्थाने स्थाने वहन्नित्यं निर्गच्छति स्वभावतः ॥ १२० II 
अव्याहतश्च नीरन्ध्रमावेच्छिन्नं निरापदम्‌ | 
स्रोतस्तन्नितरां कृत्वा नदीधारां धरातले ॥ १२१॥ 
विधातुं सरलां सोम्यामष्ठ बन्धाः स्वधाभुजः ! । 

धम्मो वर्णाश्रमा एव निर्मिता नात्र सशयः ॥ १२२॥ 
nammi दिव्या सा नदी सुगमं हितम्‌ | 
पन्थानमवळम्ब्यैव परमानन्द्लब्धये. ॥ १२३ ॥ 


है और चेतनमयी स्थोतस्विनी होकर मेरे स्वस्वरूप-पारावारमें इ Ac Jannat स्रोतस्विनी होकर मेरे स्वस्वरूप-पाराचारमे प्रवेश 
करती है ॥ ११४-११६ ॥ वह चिन्मयी नदी जड़मय महापव्वेतसे 
निकलकर प्रथम उद्भिज्ज, तदनन्तर Ags, तदनन्तर अएडज, 
तदनन्तर जरायुज नामधारी खादमे सरलतासे बहती हुई मतुय- 
लोकरूपी अधित्यकामे पहुंचती है ॥ ११७-११८ ॥ उस अधित्यकाके 
नीचे महती डपत्यकाएं और गहर आदि विद्यमान हैं URLS . 
जिनमें उस पवित्र तरङ्गिणीका जल स्थान स्थान पर स्वतः ही 
बह जाया करता दै ॥ १२०॥ हे पितृगण! उस स्रोतको अप्रतिहत, 
नीरन्प्र और अविच्छिन्न रखकर नदीकी धाराको धरातल पर 
सरल रखनेके लिये बर्ण और आश्रॅमके आठ बन्ध CHA गये है। इसी 
कारण ae अलौकिक जिलोकपावनी नदी सरळ पथको TATRA 
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ey श्रीशम्भुगीता.। 
== n स्व स्स्स 


मयि नित्यं प्रकुर्वाणा प्रवेश राजतेतराम । 
Ja विस्मयः काय्यो wate: AIET: ! ॥ १२४॥ 
Paster निखिलास्तस्यां नद्यामानन्दपूवकम । 
सर्वदेवावगाहन्ते लमन्तेऽभ्युदयञ्च ते ॥ १२५ ॥ 
उभयोस्तटयाः तस्याः समासीना महषयः | 
AMAT सदा AAT यान्ति निःअ्रेय्स पदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यूयं दाल्याय बन्धानां तेषाञ्चैव निरन्तरभ्‌। 
रक्षिठुं तान्‌ प्रवतन्ते पाश्वमेषामुपस्थिताः ॥ १२७ ॥ 
भवतामत्र कार्य्ये च विश्वमङ्गलकारके | 
सदाचारिद्विजाः सन्ति सत्यो नाय्यः सहायिका ॥ १९८॥ 

इति श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

` गोगशाख्धे सदाशिवपितृसंवादे देवलेक- 

' . निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः । 


ज 


करके Qua परमानन्द-पाप्तिके देतु प्रवेश करती है । हे पितृगण ! 
इसमे . आपलोग ' विस्मित TRIN १२१-१२४ ॥ देवतागण sa | 

नदीमें आनन्द पूव्वेक अवगाहन करके श्रभ्युद्यक्षो प्राप्त होते हे और 

` ऋषिगण उस नदीके दोनों तटोपर समासीन तथा अहाध्यानमें मग्न 

होकर निःश्रेयस पदको प्राप्त होते हैं ॥ १२५-१२६ ॥ आपलोग. 
` निरन्तर उन बन्धोको gag रुखनेके लिये उनके पास रहकर उनकी | 
रक्षा करनेमे प्रवृत्त हो और आपके इस जगन्मङ्गळकर शुभकाय्यमे | 
सदाचारी आहाणगण और सती नारियाँ सहायफ हैं ॥ १२७-६२८॥ 

शस प्रकार श्रीशम्सुगीतोपनिषदुके ब्रह्मचिद्याखस्बन्धी योग- 
mest सदाशिवपितसंवादात्मक दैदःलोकनिरू- 
: पर्णनामक चतुथं अध्याय सम्राप्त डुआ। 
rr 2c arae 
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द विक्षर गमा, | 


प्रयि नित्यं पकवा छ शाजतेतराम। . 
सेवाच निस्प्रयः कारकों aay: Gage  ॥ १२४ ॥ ` 


निरा निखिलाएलक्का जयामानन्दपूवेकम्‌ | 


giaa EE NIGUE AN १२० ॥ 
aaeain रकाः समाशा TET | 

वम्यां wey coy घात निःअियस पदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यूर्य दाळ्योड Tegal तषेध निरन्तरम्‌ ! 

रक्षि आन्‌ पंध तन्ते HAUT: ॥ १२७ ॥ 
भवताम कास्य च Hees | 


, 
rR, oy 
az है “.»;* y 


हिमाः afa ee नादयः सहायिकाः ॥ १६८॥ 


दाते ओरीझल्हशीतायूवनिवत्ठ aaa 
atte सदाशिवपितलसंबादे caster 
- निरूपण नाष चतुर्थोऽश्यायः । 
~ STS 


करके मुखि enarak देत ras करती है । हे frana | 
इसमें maho किलि न होड ` ४२१-१५४ ॥ देवतागण उस 
WE आन्त पुष्वंक wane sri s wens शाप होते हे भर 
विशम उक went yeh तदोदर urea तथा अद्भध्यानते मग्न 
fier लिक डक) आह होते है ॥ १२५-१२६ ॥ आपलोग 
FR उस करी को ney रखनेफे लिये उनके पास रहकर उनकी 
सका eG hee) Sk आरे इल जगन्मडलकर gaat 
arani आकाश str wat कारियां सहद ह है ॥ १९७-६२८॥ 
शह मका sy tortie ब्रह्मविद्यासर्थस्थी योग- 
शालाक Ser nirera देर्ळोकनिड- 
पणनामक अक अध्याय समाप्त जुआ | 
ie 3) eH caine 


“EY 
ड्‌ 


ka 
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अंध्यात्मतत्त्वनिरूपणमू | ८५ 
अध्याव्मतत्त्वानिरूपणम्‌ | 
पितर KF: ॥९॥ 
तवापारकृपाराशेज्ञानाधार ! जगद्गुरो ! । 
अस्माकं निखिलाः शङ्का निरस्ता नितरां विभो ! ॥ २ ॥ 
देवराज्यरहस्यञ्च श्रावं श्रावं दयानेये !। | 
अस्माभिः परमोत्साहः समासादि न सशयः ॥ ३ ॥ 
कृपयाऽऽध्यात्मिकं पुण्य रहस्यं श्रावयाऽद्य नं! | 
maa? कथं नाथ ! वेदारथप्रतिपादके॥ ४ ॥ 
aaa वै वरीवात्ते वेकमत्ये च सत्यापि । 
घ्मेस्याद्रैतरूपं स्यात्कर्थं वा हृदयङ्गमम्‌ ॥ A Íl 
सदाशिव उवाच ॥ ६॥ 
AAA नास्ति मच्छक्तेः कोऽपि भदो मया सह 
यतोऽव्यक्तदशायां सा मळीनेवा5वतिष्ठते ॥ ७ | 


ee SNS SI 


पितृगण बोले ॥ १ ॥ 
हे शञानाधार जगदूणुरो | हे विभो! आएकी एर ऋणले 
हमारी सब TE दूर हुईं ॥ २॥ और हे दयानिधे | देकीराज्यका 
रहस्य खुन सुनकर हम परम उत्साह प्रात हुआ ॥ ३ ॥ अब आप 
कृपा करके हमं पवित्र अध्यात्म-रहस्य सुनाइये ओर दे ताथ ! यह 
. बताइये कि वेदार्थप्रतिपादफ शास्त्रोमे मतभेद क्यों हे और 
मतभेद रहते हुए धम्मंका ARIST केसे हृद्यज्ञम दो सकता 
है ॥ ४-५॥ ` 
श्रीसदाश्चिब्र बोले ॥ ६ tl 
i हे पितृगण | मुझम और मेरी शक्ति श्यामास कई भी Ag 
नहीं है; क्योंकि बह अव्यक्त दशामे मुझमें लीन रहती ऐ॥ on 


` 
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: at . ` श्रीशम्मुगीता | 
e 
aa यां मत्पूथगभूतां श्यामां मेऽङ्के स्थितां पराम्‌ | 
निरीक्षन्ते भवन्तोऽस्यां व्यक्तावस्थाऽस्ससो धुवम्‌ ॥ ८ | 
अस्म्यहं सचिदानन्दादरैतज्ञानमयो विभुः | 
स्यामाया मन्न पार्थक्यं तदशायां प्रतीयते ॥ ९ ॥ 
' सद्भावं मे समाश्रिस यदाऽसौ THA परा । : 
प्रकटीकत्ञमानन्दविळासं जीवमोहकम्‌॥ १० ॥ 
` दृब्यमपश्नसद्वातस्वरूपं व्यक्तिमेसलम्‌ | 
तदाऽहमेव चिद्वावमाश्रेतः स्यां निरीक्षकः ॥ ११ ॥ 
कृतेः पुरुषस्यापि सच्छुङगरात्मकं जगत्‌ | 
तदेवोत्पद्मते नूनं पितरो नात्र संशयः ॥ १२ ॥ 
मूलमाध्यात्मिकस्यास्ते रहस्यस्यैतदेव हि । 
नात्र कश्चन सन्देहः कत्तेव्यो विस्मयोऽथवा ll १३ II 
अविद्यारूपमाश्रिस प्रकृति निरन्तरम्‌ | 
जीवत्वं सवेभूतेभ्यः सम्प्रदत्ते स्वधाभजः ! ॥ १४॥ 
, भूयो विद्यास्वरूपं हि धत्वा निःश्रेयसम्पदम्‌ | 
(see MSN 
अब जो आपलोग TH अळग तथा मेरे agua श्यामाको. देख | 
« रहे हैं, यह उसकी व्यक्तावस्था aed सब्चिदानन्दम य और श्रद्वेत- 
. शानखरुपं हूँ। उस दशामे श्यामाका सुझसे पार्थक्य अनुभूत नहीं 
हो सकता है. ॥ ९ ॥ जब मेरी परा प्रकृति मेरे सतूभाबको आश्रय 
करके जीवसुरधकारी Sea प्रपञ्चरूपी श्रानन्द-विलासको प्रकट 
करनेके क व्यक्तां होती है तब में ही चित्‌भावमे स्थित रहकर 
शकण करता हैँ ॥ १०-११॥ उसी समय दे पितृगण | परकति-पुरुष- 
ERAS संसार उत्पन्न होता है, यही अध्यांत्मरहस्यका मूल है, | 
इसम सन्देह या विस्मय न करना चाहिये ॥ १२-१३॥ मेरी प्रति 
दी हे पितृगण | अविद्यारूप धारंण करके.सब जीवोको जीवत्व 
प्रदान करती है और पुनः मेरी प्रति ही विद्यारूप धारण करके, 
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अध्यात्मतत्त्वनिरूपणम | ag 


or NOS 


प्रदत्ते सेव जीवेभ्यो नात्र काय्यी विचारणा ॥ १५ ॥ 
. अहन्तु केवलज्ञानस्वरूपः प्रकृतोरेदम्‌ । . 
रुष्टेकीलाललामालं Aa Bese: ॥ १६ ॥ 
TU सानन्द्मडके मे समासीनिव सन्ततम्‌ | 
विश्वळीलाललामेदं सलीलं वितनोत्यलम्‌ ॥ १७ ॥ 
अस्य विश्वविलासस्य प्रकृत्या सहितस्य में | 
स्वरूपं हि यथातथ्यमात्मज्ञानिन FAIA || १८ ॥ 
ज्ञानिभक्तश्च यो Ase ट्रष्टुमेतद्यथार्थतः | 
स एवं धास्मिकोऽध्यात्मरहस्यज्ञो यथार्थतः ॥ १९ ॥ 
मत्सायुज्यमवाप्नोति भाग्यवान्नात्र संशयः | 
मत्सायुञ्यदशामेत्य लभते च कृतार्थताम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा सञ्चाळकास्सन्ति भवन्तः पितरो ध्रवम्‌ | 
आविभोतिकराज्यस्य देवाश्च निखिला यथा ॥ २१ ॥ 
आविदैविकराज्यस्य चालका अपि रक्षकाः 
ऋषयोऽध्यात्मराञ्यस्य चालका रक्षकास्तथा ॥ २२ Il 


जीषसुक्तिविधोयिनी बनती है ॥ १४-१५॥ में केवल शानस्वरूप 
| होकर प्रझतिकी यहं सब सुष्टिलीला देखा करता हूँ ॥ १६॥ श्यामा 
मेरे ही NFR atait आसीना रहकर संखारकी इस 
विचित्र लीलाको अनायास विस्तार करती है ॥ १७ ॥ मेरे प्रकृतिके 
सहित इस संसारविलासका यथार्थ स्वरूप आत्मशोनके ar 
ही देखा जाता दै और जो मेरा ज्ञानी भक्त इसको यथाथेरूपमं 
दर्शन करनेमें समर्थ होता है षही भाग्यवान्‌ परमधास्मिक अध्वात्म- 
रहस्यका यथार्थ शाता होकर मत्सायुज्यको लाभ करके Fare दो 
` जाता है ॥ १८-२० ॥ हे पितृगण ! जिस प्रकार आपलोग आधि 
भौतिक राज्यके चालक हो, जिस प्रकार देदतागण आधिदैविक 
राज्यके चालक और रक्षक हे, उसी प्रकार ऋषिगण अध्यात्म-राज्वके 
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ट्ट श्रीशम्भुगीता | 
स्वभावतो नियोज्येरन्‌ प्राणिनां सम्मरत्तरा! । 
चतुभां नात्र सन्देहो. बिद्यते विश्वभूतिदाः ! ॥ २३ ॥ 
प्रकातेः शूद्रवणस्य दासी कामस्य सत्यलम्‌ | 
तमोभाराश्रिता झश्वज्ायते परिणामिनी ॥ २४े ॥ 
प्रक्ृतिवेश्यवर्णस्य सत्यधौनुचरी सदा । 
' अस्मिन्‌ प्रधानतो लोके जायते परिणामिनी ॥ २८ ॥ 
त्रियमकृतिधिम्मेलक्ष्येणेव प्रधानतः | 
परिणामं किलाप्नोति पितरो नात्र सशयः ॥ २६ I 
ब्राहमणप्रकृतिर्सुख्यं मोक्षलक्ष्यं निरन्तरम्‌ | 
निजायत्तं प्रकुर्वाणा नूनमग्रे सरेदिह ॥ २७ ॥ 
चातुमैर्ण्यकधम्मस्य गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ | 
रहस्यं पितरो नूनमेतदेवास्ति शाश्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
धस्मेमोक्षपरा एवाकृष्यन्ते तेजसाः मम | 
या मे शक्तिः सदा जीवान्‌ समाकर्षति माम्म्राते ॥ २९ ॥ 
तदेव तेजः TA यतो वेदान्तपारगेः । 
घम्ममोक्षात्मकं नित्यं स्व॒लक्ष्य येः स्थिरीकृतम्‌ ॥ ३० N 
चालक और रक्षक हैं॥ २१-२२॥ हे पिठृगण ! जीवकी प्रवृत्ति 
» स्वभावतः चार प्रकारसे नियोजित होती है, इसमें संदेह नहीं ॥२३॥ 
शंदप्रकति कांमकी दासी होकर तमकी धारा आश्रय करती हुई सदा | 
- परिणामिनी होती है। बेश्यप्रकृति प्रधानतः अर्थेकी दाली होकर इस 
संसारम परिणामको प्राप्त होती दै । च्त्रिय- प्रकृति प्रधरनत: धम्मंलच्य 
से ही परिणामको ma होती है और ब्राह्मण-प्रति प्रधानतः मोक्षकरो 
अपने Gerald रखकर इस विश्वमे अग्रसर होती है | हे पिठृगण! 
यही चातुवणयधग्मेकां खनातंन अति गुह्य रहः हे ॥ २४:२८॥ 
धम्मे औरं age लद्य करनेवाले' ही मेरे तेजसे आकृष्ट होते हैं, 
क्योंकि मेरी जो शक्ति जीवको मेरी ओर आकृष्ट करती है उसीको 
येदान्तपारगोने तेज कदा दै। ata और मोक्षक्रो नित्य अपने ATA 
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अध्यात्मतत्वनिरूपणम्‌ | cR 
o र कपल पट एड पाप 
५ पुण्यवन्तस्त एवाहो वाच्यास्तेजस्त्रिनो ननु | 
| स्वभावतः प्रसीदन्ति तेषु देवर्षयो gaa ॥ २१ ॥ 
अतोऽन्तःकरणेऽध्यात्मरहस्यस्य यथाक्रमम | 
विकाशो जायते तेषां नात्र कार्यी विचारणा ॥ ३२ ॥ 
ततस्ते संलभन्तेऊन्ते मत्सायुज्यप्रसंशयम | 
नेवात्र विस्मयः काय्यों Male स्वघाभजः | ॥ ३३ ॥ 
| 


| 

वत्तेन्ते पितरो यानै भुवनानि चतुर्दश | 

ऋषीणामाधिकारोऽस्ति सर्वथाऽक्लुण्ण TST ॥ ३४ ॥ 

यथा देवाविकारो हि सर्वा Be समरनुते | 

देवानुशञासिता सा स्यादसुरेर्वाऽनुशासिता ॥ ३५ ॥ 
त्रह्माण्डपिण्डसञ्जुष्ठां जङ्गमस्थावरात्मिकाम्‌ | 

सम्पूर्णा ताम्पारिव्याप्य देवी शक्तिविराजते ॥ ३६ Il 
ज्ञानराज्याथिदै्ानामधिकारस्तथैत्र हि । i 
अस्ति व्याप्तः किलर्षीणां भवनानि चतुर्दश ॥ 39 ॥ 
किन्तु तत्रैव पिण्डेऽछं तेषां काय्यै प्रकाशते। ` 


रखनेवाले पुरयात्मा तेजस्त्री कहलाते हैं और उनपर देवताओंकी _ 
तथा ऋषियाकी स्वभावतः प्रसन्नता होती हे, इसम सन्देद नहीं 
॥ २९०३१ ॥ इसी कारण उनके अन्तःकरणमं अध्यात्मरहस्यका - 
क्रमचिकाश होता है और अन्तमे वे निश्चयं ही मत्सायुज्यको ota 
कर लेते हैं; हे पितृगण | इसमे विस्य न कर ॥ ३२-३३॥ हे पितू" ` | 
गण | ऋषियोंका अधिकार चतुदश भुवनोमे सवेथा अक्षरण है॥३४॥ 
जिस प्रकार देवताओका अधिकार सम्पूर्ण ated परिव्यास दै | aul 
'चाद्दे दैवी अनुशासन हो, चाहे आखुरी अनुशासन हो, IMNE- 
पिरडात्मक और जड़चेतनात्मक सब सुष्टिमे दैवीशक्ति व्याप्त है, 
डसी प्रकार शानके अधिष्ठातदेवता ऋषियोंका अधिकार चतुदश 
gard परिव्याप्त दै, परन्तु हे पितरो | उनका काथ्ये डसी पिरम 

१२ 
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सम्पूर्णेः पञ्चकोषाणां विकार्यः प्रपूरितः ॥ ३८ || 
त्रं ज्ञानविकाशस्य प्रजायेत स्वधाभुजः ! 
नात्रं कश्चन सन्देह ऋषीणां पूजनं TTT ॥ ३९॥ | 
जायते निखिलेष्वेव अवनेषु प्रतिक्षणम्‌ । 

' प्रतिष्ठास्थानमांस्ते मे यतो हि ज्ञानभूमयः ॥ ४० ॥ 
पितरो ज्ञानराज्यस्य विस्तीणस्य रहस्यकम्‌ । 
अपूर्वं भवतो वच्मि श्रूयतां सुसमाहितैः ॥ ४९ ॥ 
ममेवाध्यास्मिकज्ञानपूलिक्ाः शास्त्रराशयः | 
स्थूलान्नमयकोपेण सम्बन्धस्थापनक्षणे || ४२ ॥ 
स्थुलाक्षरमये रूपेवेत्तेरन्‌ पुस्तकात्मकेः | 
अत्र नानाबिधैनूनं विश्वास्मिन्‌ सम्मकाञ्चिताः || ४३ ॥ 
स्थूलपुस्तकपु्ञोऽयं यद्यप्यास्ते ATAT: | 
स्थूलाक्षरमयानाश्च पुस्तकानां यथायथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भवेतायीरृशां देशकालपात्रप्रमेद्तः | 
आविभीवतिरोभावो यथाकालं न संशयः ॥ ४५ N 


प्रकट होता है जो fous पञ्चकोषके पूर्ण विकाशसे पूर्ण होकर 
श्ानविकाशका क्षेत्र बन जाता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि, 
सब भुवनोम ही ऋषिगण सदा पूजे जाते हैं । क्योंकि श्ञानभूमियाँ ' 
हीं मेरी प्रतिष्ठाका, स्थान हैं ॥ ३४-४० n हे पितृगण | ज्ञानराज्य- 
विस्तारका aged रहस्य मै आप लोगोंसे कहता हूँ, ध्यान देकर 
Bat ॥ ७६ ॥ मेरे अध्यात्मज्ञान-मूलक MERJE स्थूल ग्रन्नमय- 
कोषले सम्बन्ध रखनेके समय इस संसारमे अनेक प्रकारसे प्रका- 
शित स्थूळ अक्षरमय पुस्तकके रूपें विद्यमान रहते हैं ॥४२-४३॥ 
यद्यपि स्थूलपुस्तक-समूह नाशवान्‌ हैं और इस प्रकारके स्थूल 
अक्तरमय पुस्तक-समूदका देश, काल और पात्रके प्रभेदसे समयर पर, 
आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, परन्तु स॒दमराज्यमे , 
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सूक्ष्मराज्ये तु शास्त्राणां नियसंस्थितिहेतवे | 
चतुर्विधानि वत्तन्ते पुस्तकान्यपराण्यापे ॥ ४६ ॥ 
बरह्माण्डपिण्डौ नादश्च विन्दुरक्षरमेव च । 
पञ्चप्रकारकाण्याहुः पुस्तकाने पुराविदः ॥ Yo l - 
श्रुतिर्नादे स्मृतिर्विन्दो AVS तन्त्रभेब च । 
पिण्डे च वैद्यकं शा्नमक्षरेऽन्यढुदाहृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नूनं ज्ञानस्य निसत्वान्नित्याः शास्त्रसमुच्चया । 
एते पश्चानिधेष्वेषु कापि तिष्ठन्ति पुस्तके ॥ ४९ ॥ 
पञ्चप्रकारकं सर्वे पुस्तकं प्रलयक्षणे | 
वेदेषु प्राबिलीयैव भजते मां न संशयः ॥ ५० ॥ 
-पृञ्चभावप्रपन्नानां पुस्तकानां स्वधाथुजः | । 
रक्षका ऋषयो नूनं विद्यन्ते च प्रकाशकाः ॥ ९१ !! 
` अध्यास्मज्ञानमास्ते हि विभक्तं ARTA | 
ऋषिशब्दे ह्यतो ज्ञानभूमिज्ञानप्रकाशके ॥ ५२ ॥ 


TS 
~ A ne 


` शास्रौकी नित्य स्थिति रहनेके लिये और भी चार प्रकारकी 

पुस्तके हें । इसी कारण पुस्तकोके पांच भेद है; यथा, त्रह्माएड, fies, 

नाद, बिन्दु और अक्षरमय | ४३-४७॥ इन पांच प्रकारकी. पुस्तकौका 

एक २ उदाहरण बताया जाता है | यथा-नादमयी पुस्तकका उदा- 

gem श्रति है, विन्डुमयी gara उदाहरण स्मृति है, ब्रह्माएड- 

मयी पस्तकंका उदाहरण तंत्र है, पिरडमथी पुस्तकका- उदाहरण 

वैद्यक शाखा है और इनसे अतिरिक्त पृथ्वीके अन्यान्य ग्रन्थ अक्तर- 
मयी पस्तकके उदाहरण हैं ॥ ४८॥ ज्ञान नित्य होनेके कारण नित्य 
शास्त्र समूह इन पुस्तकोमे से किसी पुस्तकम अवश्य विद्यमान 
रहते हैं और प्रत्यावस्थामं भी ये पुस्तकसमूह वेदमे लय होकर के 
सुभको प्राप्त होते है॥४६-५५॥दे PITT! ऋषिगण ही इन पञ्चभावापन्न 

mats प्रकाशक और रक्षक हैं ॥५१ और श्रध्यात्मशान सत्त भूमि. 

 काओस विभक्त होनेके कारण उन ज्ञानभूशियोके शानके प्रकाशक 
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ऋषिप्रवत्तिते स्वच्छे निदिध्यासनवत्मीनि ॥ ५३ ॥ 
अधिकारप्रभेदाश्व सम्भवेयुर्न सशयः | 
ऋषीणां किन्तु लक्ष्येषु भेदो नास्ति कदाचन ॥ ५४ ॥ 
सिद्धान्तेषु स्वकीयेषु विनाऽश्रान्ति स्वधाभुजः ! | 
स्वस्वम्रदशितज्ञानमागे वा केऽपि नेशते ॥ ५५ ॥ 
ऋषीणां पदवी पुण्यां परिलब्धुं कदाचन | 
निश्चितं वित्त पितरो नात्र कश्चन संशयः || ५६ ॥ 
ऋषयों मन्त्रद्रष्टारः कथ्यन्ते नात्र संशयः | 

, शन्दास्त एव मन्त्राः स्युर्ये मटूपमकाशका! ॥ ५७`॥। 
अतो ये शक्नुवन्तीइ मन्त्रान्‌ दरष्टुं era ! । 
अहो मामपि ते द्रष्टु क्षमन्ते नात्र संशयः || ५८ ॥ 
दुर्दमाया हि मायायाः प्रभावात्पितरो TAT । 
यद्यपि स्वस्वरूपं मे वाङ्मनोबुद्धयगोचरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथवा चिद्विलासस्य तस्य ज्ञानं यथार्थतः | 


भ्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्सस्स्स््स्य्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्स्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प्प्प्य्य्य्य्य्य्य््य्प्य्य््य्स्स्च्ल्स्स्स्ट्ट्द्््ज्ज NAN NN eevee 


ऋषियोक शब्दोमे अवश्य भेद रहता हे और ऋषियोंके द्वारा प्रवर्तित 
निविध्यालन-मार्गके अधिकारोंम भी अवश्य भेद रहता हे, परन्तु 
ऋषियोके ळच्यमं कदापि भेद नहीं रहता है ॥५२-५४॥ = पितृगण | 
अपने २ सिद्धान्तमं और अपने अपने प्रदर्शित शानपथमें अश्चाम्त हुए 
विना कोई भी ऋषिपदवीको नहीं प्राप्त कर सकतो। हे पितृगण ! 
| इसको निश्चय जानो, इसमें संदेह नहीं है ॥ ५५-५६ ॥ मंत्रके द्रष्टा 
ऋषि कहाते हैं । मेरे रूपका बतानेवाला जो शब्द है उ्रीको मन्त्र 


कहते हैं; इस कारण जो मन्त्रको देख सकते हैं ने मुझे भी देख सकते | 


॥५७-५८॥ हे पितृगण | यद्यपि मेरी giada मायाके प्रभाव 
से मेरे बाकू मन और बुद्धिसे अगोचर स्वस्वरूप अथवा उसके RIT 
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नानुभूतं भवेन्नूनं निखिळष्यन्तरात्माने ॥ ६० ॥ 
तथापि मन्त्रद्ष्टत्वात्ते मजूञ्ञानाववोधिनः। - 
भवेयुनांत्र सन्देहः ससमेतद््रवीमि वः ॥ ६१ ॥ 
अतः परस्परं तेषां मतं नूनं स्वधाभुजः | . 
मदूयथाथस्वरूपस्य ज्ञाने नेव विभिद्यते || ६२ ॥ 
पुरुषार्थाधिकाराणां भेदे. ज्ञान भूमिषु । 
बिरोध इब भासेत भूमिभेदेश्व केवलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मत्तः पराडूमुखा एव तत्त्वज्ञानाध्वकण्टके | 
पतन्सेबविधे गत्ते बिरोधश्रमपाङ्कले ॥ ६४ ॥ 
यथा पर्वेतबास्तव्या मानवाः शिक्षयन्त्यहो | 
स्वानुरूपां गतिं विज्ञाः ! समभ्रूमिनिवासिनः ॥ ६५ ॥ 
एकस्या ज्ञानभूमेश्च तथा दशनशासनम्‌ । 
` स्वीयां गति प्रशंसन्तो दूषयन्तश्च तद्गतिम्‌ ॥ दद ॥ 
विज्ञानरीतिमन्यस्याः कचिद्रिप्रतिपादयेव | 


विळासका ज्ञान सब ऋषियोको सम्यक्‌ प्रकारसे अनुभूत न होता 
हो, परन्तु वे मंत्रदरष्टा होनेसे मेरे ज्ञानके ज्ञाता हैं, इसमें संदेह नहीं। 
यह में सत्य कहता हुं ।५8-६१। अतः मेरे यथार्थ स्वरूपके ज्ञानमें 
उनके परस्पर यथार्थरूपसे मतभेद हो नहीं सकता है ॥६२॥ केवल 
भूमिभेद, अधिकारमेद और पुरुषार्थमेद दोनेके कारण इन ज्ञान- 
भूमियोमें विरोधाभास प्रतीत होता - है ॥ ६३ ॥ gua. विसुख 
'लोग ही तत्त्वज्ञानके पथके कएटकरूपी ऐसे विरोध और waa 
भरे हुए गईं में पतित हुआ करते हैं ॥६४।दे विशो | qane 
age जिसप्रकार समतलवाली. agua चलनेकी शैली का दोषः | 
दशेत कराके अपनी गतिकी प्रशंसा करते हुए पव्वेत-आरोहर- 
` प्रणाली सिखाया करते है, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञान भूमिका दशने ` . 
दूसरी ज्ञानभूमिके दशनशाञ्जौकी विज्ञानशेलीका कदाचित्‌ खरडन 
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नास्ति तत्खण्डनं कल्याः ! मतस्यान्यस्य निश्चितम्‌ ॥६७॥ 
आपि ठु खमतस्यास्ति पोषकं सर्वथा यतः | . 
तत्खण्डनमतो भक्ता ज्ञानिनो मण्डनं बिदुः॥ ६८॥ 
यदा सुकवयो नेशमाकाशं वर्णयन्त्यहो ।. 

दिवाकाशस्तदा नूनं स्वत एवावधीय्यत ॥ ६९ ॥ 
दिवाकाशपरशंसायां कृतायां AAAs खलु | 

व्योन्नो नेशस्य जायेत स्त्रव एत्र पराभवः || ७० ॥ 
सप्तानां ज्ञानभूमानां तथा दर्शनसक्षके। ` 

निन्दकानि च वाक्यानि स्तवकाने कचित्‌ SAL ॥ ७१॥ 
लभ्यन्ते AGIA मानसान्यर्पमेधसाम्‌ । 

नेवात्र विस्मयः कार्यों wares पितृपुङ्गवाः ॥ ७२ ॥ 
mae पितरो ज्ञानभूमिपार्थक्यतो श्रवम्‌ । 

स्वरूपे चिन्मये te Pease एथक्‌ पृथकू ॥ ७३ ॥ ` 
पाथक्याञज्ञानभ्ूमीनां तत्पाथक्य न तत्वतः | 

यथा सोपानतो मत्य एकस्मादपरं ऋमात्‌ ॥ ७४ || 
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करता है, उसको मेरे ज्ञानो भक्त. परमतका खंडन नहीं समभते ' 
बल्कि स्वमतकी पुष्टि सप्रभते हैं ॥ ६५-६८ ॥ कचि जब रात्रिके 
आकाशका वर्णन करता है तो स्वतः ही दिनके. आकाशकी 
निन्दा हो जाती है और जब वह दिनके आकाशका वर्णन करता है 
तो रात्रिके आकाशकी निन्दा स्वतः ही हो जाती है, इसी प्रकार 
निन्दास्तुतिका सम्बन्ध इन खातों ज्ञानभूमियोके gianti 
कहीं कहीं पाया जाता है, जिससे अल्पदुद्धियोका मन घबरा ज्ञाता 
है। हे पितृगण ! इसमें आपलोग विस्मय न करे | ६९-७२ ॥ 
हे पितृगण ! केवळ शानभूमिंयोकी पृथकूतासे ही में चिन्मयस्वरूप 
में उनको पृथक्‌ प्रथक्‌ दिखाई पड़ता हूँ ॥ ७३ | वह प्रथकूता | 
डानभूमिके कारण है, तत्वत: नहीं है। जिस प्रकार मडुय एक सोपानके 
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अध्यात्मतत्वनिरूपणम | ९५ 


ee 


प्रासादस्य समारोहन एष्ठमारोहाति धुवम | 
शास्त्रासक्तास्तथा भक्ता लभन्ते सन्निधि मम ॥ ७५ ॥ 
गास्रान्तरमतानाञ्च भेदोऽप्येवं विवुध्यताम | 

कियतां नात्र सन्देहो विस्मयो न विधीयताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भावेराध्यात्मिकेः पूर्णः शास्त्रपुज्ञी यतोऽजनि | 
ऋतम्भराख्यवुद्धेश्चाविकारेभेदलक्ष्यतः ॥ ७७ ॥ 

अतो यथार्थतो नास्ति मिथोऽसुष्य विरोधिता | 
मत्वाऽप्यनादिकां बरह्माश्रयीभूताश्च भूतिदाः ! ॥ ७८॥ 
मायां वेदान्तिकाः सान्तां मन्यन्ते जगतो ह्यतः। 
असत्यत्वं प्रमातुं वे क्षमन्ते स्म न संशयः ॥ ७९ ॥ 
भक्तिशास्त्रे पुनेदैवामीमांसानामके हिते | 

मायां तां ब्रह्मणः शक्तिं मत्वा भक्तेः प्रकल्प्यते ॥ ८० ॥ 
अभिन्नत्वं तयोः कल्याः ! उभयोघ्रह्ममाययोः | 
शक्तिशक्तिमतोर्यस्मात्‌ भेदाभावः प्रसिध्यति ॥ ८१ ॥ 


बाद्‌ दूसरा सोपान आरोहण करता TAT अन्तर्मे छतपर चढ़ ही 
` जाता है, उसी प्रकार शास्त्रनिरत मेरे भक्त मुझ तक पहुंच ही जाते 
हें ॥ ७४-७५ ॥ हे पितुगण | शाख्ान्तरौका मतभेद मी ऐसा ही 
जानिये, इसमे सन्देह या विस्मय न करिये ॥ ७६ ॥ मेरे अध्यात्म- 
भावसे पूण maag ऋतम्मरासे उत्पन्न होनेके कारण ओर 
अधिकारिभेदके लक्ष्यसे कदे. जानेके कारण इनका परस्पर यथार्थ 
विरोध नहीं है । वेदान्तशास्त्रने मायाको ब्रह्मकी आश्रयभूता 
अनादि मानकर भी सान्त माना è ।इसी कारण यह शास्त्र जगतको 
मिथ्यारूप प्रमाणित कर खका है एवं दे पितृगण | दैवीमीमांसारूपी 
उपासनाकाणड-सस्बन्धीय भक्तिशास्त्रने मायाको अहझशक्ति मानकर 
ब्रह्म और मायामे अभेद बताया है; क्योंकि शक्ति और शक्तिमानसे 
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९६ श्रीशम्भुगीता । | 
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लोके WHAM नास्ति भदः शाक्तिमता सह | 
ब्रह्मशक्तेस्तथा नास्ति भेदो वै ब्रह्मणा सह ॥ ८२ N 
यथा शक्तिमतः शक्तिस्तत्रेवाउव्यक्ततां गता | 
कदाचिद्व्यक्तिमापन्ना ततप्रथक्त्वेन भासते ॥ ८३ 
तयेबोपासनाशास्नविधानेन स्वधाभुजः ! 
स्टेदेशायां द्वेतल्व॑ मुक्तावद्वेतता मता ॥ ८४ ॥ 
एतद्विज्ञानतो नूनमद्वेतद्रेतयोट्र्यो! । 
कश्चिद्विरोधो नेवास्त्युपासना सिद्धयति खलम्‌ ॥ ८५॥ 
तत्त्वजिज्ञासवः कल्याः | एवमेत्र समन्वयः | 
- साङ्ख्यादिदशनेः साद्ध वेदान्तस्य भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ८६॥ ` 
अतोंऽयुक्ताऽस्ति Wey विरोधस्येव कल्पना | | 
तस्मादभवाद्व WAT विरोधो नेव श्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ज्ञानस्य पितरो नूनं तिस्नः श्रण्यो भवन्ति ह । 
तत्राधिभोतिक ज्ञानं शाखानन्त्यसमन्वितम्‌ । ८८ ॥ 


` उसी प्रकार उपासना-शास्त्रके अनुसार सष्टिदशामे Jaq और 
मुक्तिदृशाम agaaa, दोनो ही सिद्ध होते हैं॥ a cee 
इस विज्ञानके अनुसार ga और अद्वेतवादका कोई भी विरोध 
नहीं हो सकता और उपासनाकी सब्बंथा सिद्धि होती है ॥ ८५ ॥ हे 
पितरो | सांख्य आदि शास्त्रोके साथ वेदान्तशांस्त्रका समन्वय 
भी इसी ढंगपर हो सकता है, इस कारण शास्त्रोमे वितेधकी कल्पना 
करना उचित नहीं हे। इसलिये आप लोग शास्त्रोमे विरोध न देखे 
॥८६०८७॥ हे पितृगण | ज्ञानकी तीन श्रेणियां हैं, आधिभौतिक ज्ञात 
अनन्तशाज्ञायुक्त होकर नाना पदार्थविद्याओमे परिणत हुआ है; वद 


— 


1 


र टॅ 
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आद्यं पदार्थविद्यायां परिणामं त्रजत्यलम्‌ | 
नन्वाविदैविकं ज्ञानं द्वितीयं पितरस्तथा ॥ ८९॥ 
अनेकांभिश्च शाखाभिरुपेतं विद्यते भ्रुवम्‌ | 

यतो दैवं जगन्नूनं विद्यतेऽतीत विस्तृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्थूलखष्टेस्तदेवास्ते कारणं पितरस्तथा | 
परन्त्वन्तिममध्यात्मज्ञानं वे सप्तभूमिषु ॥ ९१ ॥ 
संविभक्तं वरीवार्तत केवलं नात्र संशयः | 

तस्यानेकाछ शाखासु विद्यमानास्वपि TAT ॥ ९२ ॥ 
विभक्ताः स्युश्च ताः सर्वा! सप्तस्वेव हि भूमिषु । 
तदैव ज्ञानमाध्यात्मं TWIST जायते | ९३ ॥ 

यदा GIT भूतेष्वाविभक्तो ऽद्वेत एककः | 

ज्ञानदृष्ट्या निरीक्ष्येत भावो नूनं स्वधाभुजः ! ॥ ९४ ॥ 
देश काले च पात्रे च सवित्रेवात्मवेदिमेः । / 
न च कुत्रापि वाध्यत यदा तज्ज्ञानलोचनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
बेदसम्मतशाखीया शैली सोपानसान्नभा । 
एतदाध्यात्मिक ज्ञाने समुत्पाधेव प्राणिनः ॥ ९६ N 
पितरः ! प्रापयत्यन्ते मत्सायुज्य न संशय: | 


ene 


प्रथम है । द्वितीय आधिदैविक ज्ञान भी बहुशाखायुक्त है क्योकि देवी 
जगत्‌ भी अतिविस्तृत है और दैवजगत्‌ ही स्थूलसष्टिका कारण 
है; परन्तु अन्तिम अध्यात्मशान केवल खात भूमियोमे ही विभक्त 
है उसकी अनेक शाखाएँ होने पर भी सब खात भूमियोम ही विभक्त 
होती हैं और आध्यात्मिक ज्ञानकी पूर्णता तभी होती है जय सब 
aati अविभक्त एक अद्वितीयभावको ज्ञानदशिसे सब देश काल 
पात्रमें देखाजाय और कहीं बह ज्ञानरष्टि बाधाको प्राप्त नहों हो 
॥ ८८-३५. ॥ वेद्सम्मत शास्रीय सोपानशेली इसी अध्यात्मज्ञानको 
उत्पन्न करके जीवको मत्लायुउय प्राप्त कराती है और मेरे सायु- 


श्रे 


a 


` 
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९८ | श्रीञ्ञम्भुगीता | 


मत्सायुज्यदशां नीत्वा कृतार्थत्वं नयत्यलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
बैदिकानां हि शाख्राणामेपैवास्त प्रपूर्णता | 
महन्तञ्चैतदेवास्ति तेषां नेवात्र संशयः ९८ ॥ 
नूनमाश्रमधर्मों5पि ज्ञानस्यास्य सहायकः । 
उत्पादने वरीवात्ते परमः पितृपुङ्गवाः | ॥ ९९ ॥ 
ब्रह्मचर्य्याश्रमे नूनं गुरुसेवाविधानतः | 
'लक्ष्यमध्यात्मविद्याया लभ्यते ब्रह्मचारिभिः ॥ १०० ॥ 
लक्ष्यमात्मवलस्यापि TE संयमेन च ।. | 
वानप्रस्थाश्रमस्थेश्न तपसा55त्मधनं TAT ॥ १०१ ॥ 
संन्न्यासिभिस्तु त्यागेनैवात्मधम्मोंडधिगम्यते,। 
सर्वेपां पुरुषाथोनां यदास्ते फलमन्तिमम्र |] १०२ ॥ 
'वत्तेते पितरोडध्यात्मज्ञानस्याउदः परम्पद्‌म्‌ | 
नात्र कश्चन सन्देहो विधेयो बिस्मयोऽथवा ॥ १०३ ॥ ` 
अतो मे ज्ञानिनो भक्ताः सन्न्यासाश्रमवार्तिनः । ' 
आत्मधर्म्मसमायुक्ता मत्सायुज्यं ARIST || १०४ ॥ 


ज्यको प्रास कराकर कृतार्थ कर देतो है । यही वेदिक getter 
अवश्य पूर्णत्व और महत्त्व है ॥ ९६-९८॥ और आश्रमधर्म इसी 
TAA उत्पन्न करनेमे परम सहायक है ॥ ९८॥ हे se fran! 
अह्मचर्य्याश्रममें ब्रह्मचारी आत्मविद्याके aera रुरुसेवासे ma 
करते हैं । ग्रहस्थाश्रमी smash TAR संयमके द्वारा प्राप्त 
_ करते हैं। वानप्रस्थाश्रमी आत्मरधनक्ो तपके द्वारा प्राप्त करते हैं | 
और सन्यासाश्रमी भात्मधर्म्मको त्यागके द्वारा प्राप्त करते हैं। ज्ञो 
सब पुरुषाधोंका चरम फल है और अध्यात्मशानका परमपद È l- 
इसमे सन्देह या विस्मय न करना चाहिये ॥ १००-१०३ ॥ इसी 
कारण मेरे क्ञानोभक्त सन्न्यालीगण आत्मधम्मंयुक्त होकर मत्ला- 


/ 
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राजानः केऽपि संसारे विविवेश्वर्य्यशालिनः | 
वाणिजो वित्तपूर्णा वा वस्तुतो धनिका न हि॥ १०५ ॥ 
Way धनं तेषां यतः स्यात्क्षणमड़गुरस | 
अकिञ्चित्करमप्यास्ते पितरो नात्र संशयः ॥ १०६ ॥ 
वस्तुतस्त्विह संसारे वानप्रस्थास्तपोधनाः । 
आत्मधर्म्म तयेवात्मधनं सन्न्यासिनो गताः ॥ १०७ ॥ 
ऐश्वर्य्यशालिनः सन्ति धानिकाञ्चैव निश्चितम्‌ । 
नेवात्र संशयः काय्यों भबद्विः पितुपुङ्गवाः ! ॥ १०८ ॥ 
MAMA ऋमान्नूनं शुद्धि! AMADA: । 
पीठशुद्धेः समुत्पत्तौ परमास्ति सहायिका ॥ १०९ ॥ 
अध्यात्मलक्ष्यद्वारेव चक्रशद्धियथाक्रमम्‌ | 
लभ्यते नात्र सन्देहो विद्यते पितरो yaw ॥ ११० ॥ 
अतो वार्णाश्रमा AFA TIA रोधकास्तथा | 

. Free पोषकाः सन्तो Gale पीठचक्रयोः ॥ १११ ॥ 


युज्यको प्राप्त करते हें ॥.१०४॥ fagra ! इख संसारम परम | 
ऐश्वय्यचान्‌ राजा अथवा अतिधनवान्‌, बणिक्‌ वास्तवमे धनवान्‌ 

` नहीं हैं क्योंकि उनका ऐश्वय्य और थन qorage और अकिञ्चित्‌ः 

` कर है और तपोधनप्राप्त वानप्रस्थ अथवा आत्मथत और आत्म- . * 
amima सन्न्यासी ही यथार्थमे Gata और धनी है इसमें ' 
आपलोग सन्देह न कर॥१०५-१०८॥हे पितृगण | ण्जवीय्य की शुद्धि ही 
mag: आर्यज्ञातिमे . पीठशुद्धिको उत्पन्न करनेकी परम सहा- 
यक है और अध्यात्म लुच्यके द्वारा ही क्रमशः चक्रशुद्धि प्राप्त हुआ 
करती है इसमें सन्देह नहीं है ॥ १०९-१२० ॥ इसी कारण वर्णधर्म्म 
और आश्रमधम्मं प्रवृत्तिरोधक और निवृत्तिपोषक होते हुए पीठः 
शुद्धि थोर चक्रशुद्धिके परम सहायक बनो करते हैं इसमें कुछ 
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१७० श्रीशम्भुगीता | 
~ 
समुत्पादायितु नूनं पराः सन्ति सहायकाः | 
नात्र कश्चन सन्देहो विद्यते हे स्वधाभुजः ! ॥ ९९२ || 
` इच्छाम्यहं निजानन्दे देतभावं निमाज्जितुम्‌ । 
आद्यावस्थेयमेवास्ते पितरो नात्र संशयः ॥ ११३ ॥ 
मम शाक्तेस्ततः श्यामा मत्त एव प्रकाश्य च | | 
ब्रह्मानन्दसंसुलासरूपिणो जगतोऽस्य हि ॥ ११४॥ 
निदानं जायते नूनं द्रेतभावे मनो हरे । | 
असावेव द्वितीयास्ति नन्बवस्था AHA: ! ॥ १५५ ॥ 
नारीधारा नृधारा च स्वतन्त्रा भुवने ततः | 
वेजीमारभते BIS तृतीया स्यादियं दशा ॥ ११६ ॥ 
नारीधारा प्रपूर्णत्वं सम्प्राप्ता तदनन्तरम्‌ । 
सतीधम्मप्रभावेण तृधारायां विलीयते ॥ ११७.॥ 
इयमेव चतुर्थी स्यादवस्था पितरो ध्रुवम्‌ । 
UAHA ततः शक्तिं निजां लब्ध्वा ATA: ॥ १९८ ॥ 
शक्तिमन्तः TW स्वाधीनत्वं च यान्ति वै-। 
पञ्चमी विद्यते नूनमवस्थेयं न संशयः ॥ ११९ ॥ 


सन्देह नहीं हे ॥ १११-११२ ॥ हे पितृगण ! में अपने झनन्द्मं मग्न 
दोनेके लिये Gast इच्छा करता हूँ यह प्रथम अवस्थां है | तत्पश्चात्‌ 
मेरो शक्ति gate प्रकर होकर श्यामारूपिणी हो मनोरम Samai « 
ब्रह्मानन्द्विलासरूपी जगतूका आदि कारण बनती है, यही द्वितीया 
अवस्था È l ११३-११५५ ॥ हे पितृगण | तत्पश्चात्‌ संसारमे SAT | 
और पुरुषधारा दो स्वतन्त्र होकर बैजी सृष्टि प्रारम्भ होती हे यही 
तृतीयावस्था है । तत्पश्चात्‌ जब स्त्रीघारा पूर्णतोको प्राप्त होती दै. 
तो बह पुनः सतीत्वधम्मेके प्रभावले पुरुषधांरामें लयको प्राप्त होती 
है यही चतुर्थ अवस्था है । तत्पश्चात्‌ निज शक्तिको अपने अनुकूल 
पाकर शक्तिमान्‌ होकर पुरुष स्वाधीन और पूण बनता है यद्दी 


> \ 
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आचारवान वे पुरुषो नूनं स्यात्तदनन्तरम | 

इयं पष्ठी दशा वोध्या wate: पितृपुङ्गवाः ! ॥ १२० ॥ 
जातिधर्म्मविकाशस्य पूर्णत्वं जायते ततः । . 

इये हि सप्तमी नूनमवस्थाऽऽस्ते स्वधाभुजः!॥ १२१ ॥ 

ततः TITAS: शूद्रधम्मेण जायते | 

इयं वे वर्ततेज्वस्था सर्वथा पितरोऽष्टमी ॥ १२२ ॥ 
इन्द्रियाणां ततः शुडिबेक्यथस्मेण जायते । | 

इयं भोः पितरोऽवस्था नवमी सम्म्रकीत्तिता॥ १९३ ॥ 
मनोराज्यस्य संगयद्धिः स्यात्ततः क्षात्रधम्मतः। 

इयमेवास्ति हे कल्याः | अवस्था दशमी AAT ॥ १२४ ॥ 
बुद्धिराज्यस्य सँशुद्धचा ततो त्राह्मणधर्म्मेकः | 

पुनाति प्राणिनो नूनं दशषषेकादशी मता ॥ १२५ ॥ 
_नूनमाश्रमधर्म्मस्य सम्वन्धाद्धि स्वधाभुजः ! । 
ब्रह्मचर्य्याश्रमप्राप्तधर्म्मेण ब्राह्मणोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
AS, सम्प्राप्नुवन्सपा ह्यवस्था द्रादशी मता | 


पञ्चमावस्था है । हे पितुबरो | तत्पश्चात्‌ पुरुष आचारान्‌ होतां है 
यही षष्ठ अवस्था है। तत्पश्चात्‌ जातिघम्मंका पूणे बिकाश होता 
है यही सप्तम अवस्था है। तत्पश्चात्‌ शद्गघम्मसे शरीरकीं शुद्धि 
प्राप्त होती है बही अम अवस्था है । agaat वेश्यश्रम्मंस 
इन्द्रियोकी शुद्धिं होती है यही नवम हे । तदनन्तर क्षत्रिय धम्मे 
द्वारा मनोराज्यकी शुद्धि सम्पादित होती हे यही दृशम अवस्था है 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिराज्यक्री शुद्धि द्वारा, ब्राह्मणधस्म St पवित्र 
करता है यही एकादंशवीं अवस्था है | ? १६-१२८ ॥ हे पिठृगण ! 
आश्रमधर्माके सम्बन्धसे बह्मचर्य्याश्रम AAT द्वारा ब्राह्मणकों 

चेइकी प्राप्ति होती है यहीं द्वादशवीं अबस्था है । तत्पश्चात्‌ ग्रहस्था- 
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१०२ ` ` श्रीशस्भुगीता | 
Sas ae Se 
MEA च ततो AN अध्यात्मज्ञानपूलकम्‌ ॥ १२७ || 
वेदानुष्ठानमाश्रिस दशां यान्ति त्रयोदशीम्‌ | 
वानप्रस्थाश्रमस्याथ धर्म्मेण ब्राह्मणोत्तमाः ॥ ARS ॥ 
यथार्थोपरतिं सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति KITT: | । 
अस्या ह्यपरते्नूनं परवैराग्यसुद्रवेद्‌ ॥ १२९॥ 
अवस्था पितरो नूनमेषैवास्ते चतुर्दशी । ` 
अतः परे दशे द्रे स्तः श्रूयेतां ते स्वधाभुजः !॥ १३० ॥ 
, ततः सन्न्यासधम्मेण यथार्थात्मरातिर्धुवम्‌ । 
लभ्यते साधकेरेषा दशा पञ्चदशी मता ॥ १३१॥ 
ततो यो विषयानन्दे ब्रह्मानन्दो विवर्त्तितः | 
मालिन्यमाप्तवान्‌ पूर्व स्वस्वरूपमसौ पुनः ॥ १३२ ॥ . 
` सम्पाप्य पितरो नूनं सचिद्वावसमन्वितम। 
भावमंदेतमासा द्य परानन्दपदात्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
केवल्य लभते. नित्यमवस्थेयं हि पोडशी | 
एप एवास्ति बेदानां सारः श्रेयान्‌ खथाभुजः ! ॥ १३४॥ 


डे हो तय Ey Oa oN Dp ie sm छा याशा 
अममें आहण अध्यात्मशानमूलक वेदाचुष्टानके द्वारा त्रयोदशवीं अव- 
स्थाको प्राप्त करता है । वानप्रस्थाश्रमधर्म्म द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण यथार्थ 


उपरतिको प्राप्त करता है यही उपरति परवैराग्य उत्पन्न करती है 


औरं यद्दी चतुर्दशवीं अवस्था है । हे पितृगण | इसके परे दो 

अवस्थाएं है सा gatU १२६-१३० ॥ तदनन्तर सन्न्यासाश्रम 

WAS द्वारा यथार्थ आव्मरति प्राप्त होती है यही पश्चदशवीं aa- 

स्था है और amà जो ब्रह्मानन्द विषयोनन्द्में परिणत होकर 
मलिनताको प्राप्त हुआ था बहू पुनः अपने खखरूपमे पहुंचकर सत्‌ 

. और faak भाषसे युक्त और अद्वितीयमावको प्राप्त करके परमा- 
TRI केवल्यको प्राप्त करता है | यही सोलहचीं अवस्था हे । 


sä 
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अध्यात्मतत्तनिरूपणम्‌ | १०३ 
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चुतंदेवास्ति वेदान्तरहस्यञ्चैन दुलेभम्‌ । 
एतदेव रहस्यञ्च सम्यग्रूषेण सत्वरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
अपरोक्षानुभूर्ते हि कृत्वेवासादयन्त्यलम । - | 
जीवन्मुक्तिपदं भक्ता ज्ञानिनो मे न संशयः ॥ १३३ ॥ 


इति श्रीशम्भुगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
सदाशिवपितसंवादे5ध्यात्मतत्त्वनिरूपणं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः । ` 


AI 


हे पितृगण | यही वेदका सार हे इसीको वेदान्तका दुलंभ रहस्य 
कहते है और इस रहस्यको सम्यक्रुपले अपरोक्षानुभव करके 
मेरे ज्ञानीभक्तगण hat saya पदबीको प्राप्त करते हैं; इसमें 
सन्देह नहीं॥ १३१-१३६॥ 


इस प्रकार अ्रीशम्सुगीतोपनिषट्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योग- 
शांका सदाशिंवपितृसंवादात्मक ग्रध्यात्मतरव- 
_ निरूपणनामक पञ्चम अध्याय समाए हुआ | 
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भगवद्रागवतसम्बन्धनिरूपणस्‌ | 


पितर ऊचुः ॥ १ ॥ 


देवादिदेव ! सर्वज्ञ ! स्वेज्ञानाश्रयस्थल | | 

गुरूणां हे गुरो ! नाथ ! कृपया ते कृपाम्बुधे ! ॥ R 
बैदिकञ्ञानकाण्डस्य सारं वेदान्तमद्भुतम्‌ | 
गुझातिशह्यमाकर्ण्य कृतकृत्या अभूम ह ॥ ३ ॥ 

किन्तु यद्भवता प्रोक्तं वेदान्तस्याविकारिणः । 
ज्ञानवन्तोऽभिधीयन्ते जीवन्मुक्ता इति प्रभो !॥ ४॥ 
सम्भाव्यते कथं हयेतत्तन्न विद्यो वयं विभो :! | 

अल्पज्ञ ईरितो जीबंः सर्वज्गोऽस्ति भवान्‌ यतः ॥ ५ ॥ 
देशकालापरिच्छिन्नस्वं जीवश्रेकदेशिकः । 

समदर्शी .भवानम्तय्यीम्यहङ्कारवाञ्जितः ॥ ६ ॥ 


s 


aeee ee 


पितृगण बोले ॥ १ ॥ 


हे देवादिदेव | हे सब mits आश्रयस्थल ! हे सर्वज्ञ | 
सुरुओके गुरु ! हे द्यासागर | हे नाथ ! आपकी कृपा से हम 
वेद्किज्ञानके ANET AFFAR अद्भत रहस्य सुनकर FAFA 
हुए ॥ २-३ ॥ परन्तु हे प्रभो ! आपने जो वेदान्तके अधिकारी 
ज्ञानी Be जीवन्मुक्त नामसे अभिहित किया है चह जीव- 
"ata पदवी केसे सम्भव दै? हे विभो ! इसको हमलोग नहीं 
जानते हैं क्योंकि हे शम्भो | आप aie हैं जीव अल्पक्ञ है,आप देश 
कालसे अपरिच्छिन्न हे जीव देश कालले परिच्छिन्न है आप 
समदर्शी सबके अन्तर्यामी और अहङ्कारादिसे रहित हैं और जीव 


>” 
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जीवो5हड्जारवान्‌ स्थूलासक्तश्वासमदर्शनः । 

जीवः स्वार्थी सदा शस्भो ! परार्थे तु परो भवान ॥७॥ 
भवान्‌ विश्वगुरुनून सर्वेज्ञानखनिस्तथा | 

अस्त्यज्ञः GAM जीवः स्वरूपज्ञानर्वाज्जितः ॥ ८ ॥ 

अतो जीवः कर्थं शेबीमुत्तमां पदवी गतः । 
जीत्रन्सुक्तोऽभिश्षीयेत ज्ञानानन्ददयाणव ! ॥ ९ ॥ 
शरीरात्रेतयोपेतो भवेज्जीवः कथं गुरो ! । 
शरीरत्रितयातीतो जीवन्मुक्तो महाजनः ॥ १० ॥ 
चतुमिरदृशमिलोकेः स्वकोषेः पञ्चभिस्तथा | 

साद सम्बन्धयुक्तोऽपि तत्मभावान्वितो$पि च ॥ ११ ॥ 
जीवन्मुक्तः कथं देव ! पदं मुक्तेरवाप्नुयाठ | 
अघट्यघटडनायां सा प्रक्रातस्ते पटीयसी ॥ १२ ॥ 
त्रिगुणेमोंहयन्यास्ते निजेर्जीवांस्तथाप्यहो । 

जीवन्मुक्तो गुणातीतं पदं लब्धुमळं कथम्‌ ॥ १३॥ 


असमदर्शी दृश्य में आसक्त और sagt है, आप पराथंपर हैं 
और जीव स्वार्थी है, आप सबके गुरु ओर सब ज्ञानों की खनि हे 
. आर जीव सर्वथा अज्ञ और स्वरूपन्नान शून्य हे ॥ ४-८ ॥ इस 
. कारण हे ज्ञान, आनन्द atte दयाके सागर ! Ma कैसे उत्तम 
_ शिव पद्वीको प्राप्त करके जीवन्मुक्त कदा सकता ह ?.॥ al 
हे गुरो ! जीवके तीनो शरीर रहते हुए Maga महात्मा 
कैले शरीरातीत हो सक्ते हैं । चतुर्देश भुवन और” पश्चकोशसे 
सम्बन्धयुक्त रहने पर भी और उनका प्रभाव बना रहने पर भी 
जीवन्मुक्त कैसे सुक्तिपदको प्राप्त कर सक्ते हैं । आपकी 
अघटनघटनापटीयसी प्रकृति अपने तीतो शुणोसे सब जीवको 
मोहित करती रहती है अद्दो ! तोमी जीबन्धुक्त कैसे गुणातीत 
१७ . | 
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भवत्तो व्यतिरिक्तं स्याद्यस्किञ्चिद्विः्वगोलके । 

` तत्सर्वं वत्तते नूनं कर्म्माधीनं न संशयः॥ १४ ॥ 
धम्मीधर्म्मसुसम्बन्धरहितं नेव चास्यहो । | 
जीवन्युक्तो महात्माऽतो Faw कम्मेवन्धनम्‌ ॥ १५ ॥ 
घम्मीधर्म्मसुमम्बन्धं छित्त्वा च क्षमते कथम्‌ | 
स्थूलादिदेहसत्त्वेऽपि गन्तुं बह्मस्वरूपताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भवानपि यदा भूमाववतीर्णः कदाचन । 
कर्म्माद्यायत्ततामाप्तो भवयेवाश्षिगोचर! ॥ १७ ॥ 
ज्ञानिनस्तार्हे ते भक्ता जीवन्युक्ताः Hay | | 
TIT: कथमत्येतु कर्म्मप्रश्नातिवन्‍्धनम ॥ १८ ॥ 

.  एवञ्चेत्तऽञतारेषु ज्ञानिमक्तेषु च प्रभो !। | 

- जीबन्युक्ते को भेदो वत्तते भक्तवत्सल ! ॥ १९ ॥ 
एवं बिधेश्च नश्चित्तं ,शङ्कासङ्गेमिलो डतम्‌ । 
तस्मात्सर्व समाधाय शान्ति तस्मिन्‌ प्रयच्छ नः ॥ २० | 


Se 7 : i ती तिही 
पद्चीको प्राप्त. कर सक्ते हें yp १०-१३॥ आपः 

विश्वमे सब कुछ कम्माधीन है और को स 
नहीं है अतः जीवन्मुक्त महात्मा कैसे agada melaena 
और धर्स्माधर्म्मके सम्बन्धसे रहित होकर स्थूलादि शरीर रहते 
हुए भी ब्रह्मीभूत होनेमें समर्थ होते हैं ॥ १४-१६ ॥ जब आप भी 


कभी कभी अवतार घारण करके कर्य्मादि के अधीन दिखाई पड़ते - 


हैं तो हे कृपानिधान ! आपके ्ञानीमक्त . sas 

इन सब कर्मादि बन्धनसे अतीत हो सकते हैं See क्र 
ऐसा होतो हे भक्तवत्सळ ! आपके अवतारोमे और आपके ज्ञानी 
भक्‍त जीवन्मुक्तोमे भेद क्या है ? ॥ १९॥ इस प्रकारकी gts 
हमारे अन्तःकरण आलोडित होरदे हैं इसलिये हमारी शङ्खाओका 
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. भगवद्भागवतसम्वन्धानिरूपणस्‌ । १०७ 


TTS 
बयं येन कृतार्थत्वं सद्गुरो AZAR | 
मनो येन मिलिन्दो नो भवेत्तव पदाम्बुजे ॥ २१ ॥ 
सदाशिव उवाच ॥ २२ ॥ 
` उत्पत्तिश्च AMIA भूतानामागति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स ज्ञेयो भगवानिति ॥ २३ N 
भगवच्छब्दवाच्यः स्यामेतैरेवगुणेरहम्‌ | 
`ते सर्व्वे स्म प्रकाशन्ते गुणा भागवते श्रवम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतो भागवतस्येह देहिनोऽपि हि तिष्ठतः । 
अहो भगवता Ale कश्चिद्रेदो न बिद्यते ॥ २५ ॥ 
` यदा हि ज्ञानिनो भक्ताः सम्मा मस्स्वरूपताम्‌ । 
` त्रिभावात्मकरूपस्य सशुणस्य रहस्यकम्‌ ॥ २६ | . 
` निर्गुणस्यापि ज्ञातैव मद्युक्ता भवितु सदा । ` | 
TIGA तदा स््टेस्पत्तिमलयो FTF it RO I 


समाधान करके हमें कृतार्थं कीजिये जिससे हमारा मन भ्रमर 
- Àe आपके चरणकमलोमे लग जाय ॥ २०-२१ I 


श्रीसदाशिब बोले ॥ २२॥ 


हे पितरे! जो उत्पति और विनाशको, जीषौकी आगति और . 
गतिशो एवं विद्या और अविद्याको जानते हो उन्हींको भगवान्‌ जानो 
॥२३॥जिन युणोसे मैं भगवान्‌ शब्दवाच्य हुँ वे सब गुण भागवतमें 

- अवश्य प्रकाशित हो जाते हैं ॥ २४-२५ ॥ इसलिये भगवान, ओर 

' भागवतमें कोई भी भेद नहीं है। अतः जब मेरे. श्ञानीभकत मेरे 
स्वरूपमे पहुंचकर मेरे जिभावमय ATT निर्गुण रूपका रहस्य 
जानकर खब समय JAAN युक्त ` रहनेमे समर्थ होते है इ 
समय जगतूके उत्पत्ति और विनाश उनकी ea अतीत आ 

desk । आत्सदर्शी मद्दामान्य ARET तब जीव 
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LOC . श्रीशम्भुगीता | 
Se TEES SSG PSN ST 
. FAG नाईतस्तेषां दष्टिमार्ग कथञ्चन । 
महात्मानो महामान्यास्ते तदा ATA? ॥ २८ ॥ 
नूनं जीवप्रवाहस्य समुत्पत्तिञ्च सर्वतः | 
चतुर्धा भूतसङ्घस्य प्रसक्षाकुवेते गातिम्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्ञानिभक्तास्तदा ते च प्राप्य मत्मकृतेः कृपाम्‌ | 
विद्याऽविद्यास्तरूपे ट्रे तस्या EAT मुहुः ॥ ३० ॥ 
स्वयमेव प्रजायन्ते प्रकृतिस्थाः स्वधाभुजः ! । 
नास्ति कोऽप्यत्र सन्देहः ससं सत्यं त्रवीम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ ' 
. तस्मिन्‌ काले च ते भक्ता आत्मज्ञानाब्धिपारगाः। . ` 
मत्सायुज्यं समापन्ना FETT: स्युः सुनिश्चितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदा मे ज्ञानिनो भक्ताः संविदन्तीह मामलम्‌ | | 
,ब्रह्मणोरुभयोरेव कार्य्यकारणरूपयो! | ३३॥ 
तदैक्यं जायते तेषां श्रुवमेवान्तरात्मनि । 
ब्रह्मरूपा भवन्त्येत्र Isat नेंवात्र सशयः ॥ ३४ ॥ 
. सर्व्वेषु MAJAS येषामुत्पद्यते ननु । 
_ बह्मबुद्धिमेहात्मानो जीवन्युक्ता भर्वान्त ते ॥ ३५ ॥ 


उत्पत्ति और चतुर्विध भूतसट्ठकी गतिको सर्वथा" र 

ओर हे पितरो ! तब घे ज्ञानीभक्त मेरी परतिकी eR 
उसके विद्या और अविद्या दोनों रुपांका वार चार दर्शन करके 
; मुतिस्थ हो जाते हैं इसमें कुछ सन्दे नहीं, में सत्य सत्य कहता 
ई ॥ २६-२१ ॥ उस समय वे आत्मज्ञानी भक्त म्रत्लायुज्य 
at प्राप्त करके मेरे ही रूप बन जाते हैं ॥ ३२॥ मेरे ज्ञानीभक्त 
जब gan भलीभांति .'जान लेते हैं तो ahaa sit. 
कारणब्रह्मकी एकता उनके अन्तःकरणे हो जानेसे चे त्रह्म' 
रूपद्दी दो जाते हैं ॥ ३३-४४ ॥ जिनमें सब प्राणीमाओं पर serrata 
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अपरोक्षं ध्रवं येषां ब्रह्मज्ञानं -प्रजायते । 
ते महाघुरुषा लोके जीबन्युक्ता न संशयः ॥ ३६ - 
देहोऽस्मि पुरूषश्चास्मि शूद्रोऽस्मि ब्राह्मणोऽस्मि च | 
यथेत्थं दृढ़विश्वासस्तथेव पितृपुङ्गवाः ! ॥ ३७ ॥. 
नाहे देहो न पुरुपो न YT ब्राहमणो न च। |, 
निजस्वरूपे किन्त्वस्मि सच्रिदानन्दरूपकः ॥ ३८ ॥ 
प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी सव्वात्मको विभुः | 
अस्म्यहं ASIA नूनं चिदाकाशस्त्रूपकः ॥ ३९ ॥ 
निश्चयो दृढ़ एवं योऽपरोक्षज्ञानमास्ति तत्‌ 1 
बोद्धव्यमेतत्‌ पितरोऽपरोक्षज्ञानलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“ अहं ब्रह्मास्मि ” इयेवापरोक्षज्ञानयोगतः | 
सर्वकर्म्मावलीबन्थनिटत्तिजीयते FAT ॥ ४१ ॥ 
प्रारब्धं सञ्चितं कल्याः | आगामीतिप्रभेदतः | 

` प्रोच्यते त्रिविधं कम्मं कम्मेतत्त्वविशारदेः ॥ ४२ ॥ 


उत्पन्न हुई है वे महात्मा जीअन्मुक्त हैं ॥ ३५ ॥ जिनको अपरोक्षरुपसे 
agaa उत्पन्न हुआ है वे महापुरुष खंसारमे जीवन्मुक्त È N ३६॥ 
जैसे मे देह हुँ, मैं पुरुष हूँ. मै बराह्मण हँ, में qa हैं; इस प्रकारसे 
ag निश्चय होता है वैसे ही में देह नहीं ईँ. न पुरुष हूँ, न ब्राह्मण 
हुँ, न शूद्र हूँ किन्तु अपने स्वरूपमे सत्य्षानानन्द (सच्चिदानन्द) 
® स्वरूप, प्रकाशरूप, सर्व्वान्तर्यामी, सर्वोत्मा, विभु र चिदाकाशरूप 
हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय होना अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है, हे पितृगण ! 
इसको अपरोक्ष क्ञानका SIT TAM ॥ ३७-४० ॥ मै अह ही 

, हुँ.” इल. प्रकारके अपरोचश्ञानसे सब कर्म्मबन्धनोकी ee 
निवृत्ति हो जाती है ॥ ४१॥ हे पितृगण ! सञ्चित अइड और 
आगामि ये तीन प्रकारके कम्मे कम्मंतस्वशीने कहे हैं ॥४९॥ जिनका 
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११० o _श्रीशम्भुगीता | 
a DE रच्य 
अनन्तकोटिजन्मोघेऽशक्तानां कृतकम्मणाम्‌ | 
नूनं सेस्कारभूतं यद्वीजवंत्कारणान्वयि ॥ ४३ ॥ 
` अस्ति पूर्वाजित कम्भेजातं तत्कर्म्म सञ्चितम्‌ | ` 
जनकं स्थूलदेहस्य देदेऽस्मिननेव च मदम्‌ ॥ ४४ ॥ ~ 
सुखदुःखादिभोगानामास्ते पूर्वाज्ितञ्च यत्‌ | 
प्रारूधं प्रोच्यते कर्म्म तदेबाहो स्वधाभुजः ! ॥ ४५८ ॥ 
जीवद्देहळृत कम्मे पापपण्यात्मकं किल | 
, आस्ते यन्तूतने कम्मं तदागामि प्रचक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मेवाऽस्मीसहं कल्याः | निश्चयात्मकताजञुषा | 
त्र ज्ञानाश्चिना HEY सञ्चितं दह्यते TTT ॥ ४७ ॥ 
संस्कारात्मकबीजोघ आस्ते सञ्चितकर्म्मणाम्‌ | 
` चित्ताकाशेषु सर्वेषां पाणिनां निहितो ननु ॥ ४८ ॥ 
यदा .ज्ञानिमहात्मानोऽपरोक्षज्ञानयोगतः । 
- पञ्चकोशा अहं नेत्र तेभ्योऽतीतो ह्यसंशयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
` आत्मा तद्ट्ष्टृरूपौऽस्मि शद्धो बुद्धश्च शाश्वतः | 


| 


भोग उत्पन्न नहीं हुआ है और जो श्रनन्त कोटि seat किये हुए 
« कर्म्मौके संस्कारभूत हैं एवं बीजवत्‌ कारणरूप जो पूर्व्वारजित कस्म 
है वे खञ्चितकम्मं कहाते हैं । स्थूलशरीरके उत्पादक अर्थात्‌ कारण 
और इसी देह में जुखदुःखादि भोगोंको देनेवाले जो qed जन्मा- 
जिंत कम्मं हैं वे ही प्रारब्ध कम्मं कहाते हें ॥४३-५५॥ जीवके देहसे 
किये हुए जो पापपुणयात्मक नये कम्मे हैं चें अगांमीकस्म कहे जाते | 
है ॥ ४६ ॥ इन तीन IRIA कम्मोंमंसे ate सञ्चितकम्म “ अहा 
दी में हुँ ” ऐसे निश्चयात्मक gaat अग्निसे जळ जाते हैं ॥ ४७॥ 
सञ्चितकर्म्मंसमूदके संस्काररूप बीज सब प्राणियोके चित्ताकाशक 
जमा रहते है, जब ज्ञानी महापुरुष अपरोक्ष ज्ञानसे यह जान जाते 
हुँ कि मे पञ्चक्रोश नंहो हूँ, में पञ्चंञोशोसे अतीत और उनमें ' 


© 


t 
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. भगवद्वागवतसम्जन्धनिरूपणम | १९९ 

` 'इत्थमेव विदन्तीह पश्चकोशस्थितेषु वे ॥५०॥ 

` सञ्चिताः कम्मसैस्काराश्चित्ताकाशेषु संस्थिता! । 
तिष्ठन्तोऽपि हि तेष्मेव न मुक्तान्‌ वडुमीशते ॥ ५१ ॥ 
ज्ञानिनामिह युक्तानां प्राणिनां पितृपुङ्गत्राः ! 
पारव्यकम्मणां नाशो भोगादेव .प्रजायते ॥ ५२ ॥ 
यथा कुलालो दण्डेन चक्रं TTA घूर्णितम्‌ | 
तत्त्यक्वा कुरुते हस्तो दण्डञ्चैव एथक्‌ ततः ॥ ५३ ॥ . 
पृथगभूतेऽपि कळाले चालके शक्तिसञ्चये | 

` तच्छक्तिजेन वेगेन ASS तत्त॒ चक्रकम ॥ ५४ ॥ 
तावदधूर्णायमानं स्याद्यावद्रेगो न शाम्यति । 
यावन्नैवान्यवस्तूनां योगो वा तत्र जायते ॥ ५५ ॥ | 
तत्त्वज्ञानिमहात्मानस्तात्त्विकज्ञानतस्तथा । 
प्ाप्तवन्तोऽपि भो. विज्ञाः ! जीवन्मुक्तद्शामलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यावत्स्थूलशरीरं वै भोगं प्रारब्धकस्मेणाम्‌ । ` 


दृष्टा शुद्ध बुद्ध और सनातन आत्मा हूँ तब पञ्चकोशमे स्थित 
चित्ताकाशमे रहनेवाले सञ्चितकम्मसंस्कार भो पञ्चकोशमें ही 
रहजाते È और उन सुक्तात्माश्रौको बन्धन नहीं कर सक्ते 
॥ ४८-५१ ॥ ज्ञानी सुक्त पुरुषोके प्रारब्धकम्मोंका aq भोगले. 
ही होता है॥ ५२ ॥ जिस प्रकार कुम्हार अपने ' कुछालचक्रको 
लकडीसे चलाकर पीछे अपने हाथ और लकड़ीको अलग कर लेता 
है, तत्पश्चात्‌ कुम्हारके अपने चलाने की शक्तिको श्रलग करलेने 
पर भी वह कुळालचक्र पहली प्रयोग की gt. शक्तिसे अपने 
आपही तबतक घूमता रहता है जवतक ag शक्ति क्षय न हो 
` ज्ञाय, या अन्य वस्तुश्नोका उसम योग ( स्पर्श ) न Iaa; डली - 
प्रकार हे विज्ञो | तत्त्वज्ञानी महात्मा तत्त्वज्ञान द्वारा जीपन्पुक्त दशाका 
प्राप्त दा जाने पर भी अपने स्थूळ शरीर-उत्पल्नकारी ' sea भोग 
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११२ ` श्रीशम्भुगीता | 
भुञ्जाना आसते ताबद्भोगात्तेषां क्षयो यतः ॥ ९७॥ ` 
` यथा कुलालचक्रस्य कुम्भकारेण कोऽप्यहो । | 
सार्द्ध धूर्णायमानस्य सम्बन्धो नास्ति तवक्षणम्‌ ॥ ५८॥ 
निःसङ्गरूपतो भोगात्तत्त्वज्ञे भोगजास्तथा | 
संस्काराः क्रियमाणानां जायन्ते नेव कम्भणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानिनां नेव सम्वन्धः पद्मपत्रामिवास्भसा । 
विद्यतेऽसशयं कल्याः ! साद्धमागामिकरम्मभिः ॥ ६० ॥ 
अतस्तान्यापे नश्यन्ति ज्ञानयोगेन सुव्रताः ! | | 
सर्वाण्यागामिकर्म्माणि नात्र काय्यो विचारणा ॥ ६१ ॥ 
पञ्चकोशा अहं नेव तेषां Zee केवलम्‌ । 
यदा लेते महात्मानस्तत्त्वज्ञा ज्ञानयोगतः ॥ ६२॥ 2 
विदन्ति हि तदा पश्नकोशरूपवपु:कृता । 
' बध्नीयान्तूतना युक्तान्नागामिकर्म्मसन्तातिः ॥ ६३ ॥ 
सञ्चितागामिकर्म्माणि ज्ञानिनां पितृपङ्गवाः ! 
` ब्रह्माण्डप्रकृतिं नूनमाश्रयन्ते न संशयः ॥ ६४ ॥ 


eee EE Ee 
शरीरके आत्तपय्थैन्त भोगते रहते हैं क्योंकि प्रारधकम्मका केवळ 
मोगसे'ही क्षय होता है ॥ ५३-५७ ॥ जिस प्रकार घूमते हुए कुलाल. 
चक्रका उस समय कुलालके साथ सम्बन्ध नहीं रहता हे उसी . 
तरह निःसंगरूपसे भोग QAR कारण उन कम्मांके भोगसे ज्ञानीमें 
क्रियमाण कर्म्मखंस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती है, आगामि 
करसे ज्ञानियोका कमलदलगत जलके समान सस्बन्घही नहीं 
है इस कारण वे भी ज्ञान के द्वारा नाशको प्राप्त होते जाते है 
॥ ५८-६१ Il ee जब तत्वज्ञानी महापुरुष तत्त्वज्ञानके द्वारा 
यह समभजाते है कि मैं पञ्चकोश नहीं हुँ में पञ्चकोशका दरष्टा हुँ 
ता पञ्चकोशरूपी शरीरका किया हुआ नवीन आगामी कमंसमूह 
मुक्तात्माओंकी बांध नहीं सक्ता ॥ ६२-६३ ॥ हे fagact ! 
ज्ञॉनीके खञ्चित कम्मं और आगामी कम्म निस्लन्देह त्र्माएड . 
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भगवङद्गामवतसम्वन्धनिरूपणम्‌। ११३ 


Sopris rrr मनन» >अनजक नमन ऊन +ककन+न-नन नमन »ऊ«»«नन मनन 
«>>.» nee टु माणा 


~ 


मुक्तात्मानो न वध्यन्ते सञ्चितागामिकम्माभिः । 
इत्ययं निश्चयो जात उक्ताविज्ञानतो FAT ॥ ६९ ॥ 

` कर्मणां बीजरूपोऽस्ति संस्कारो यत्र सञ्चितः 
कस्भतश्च फलोत्पत्तरवरयं तत्र सम्भवः || ६६ ॥ 

` सञ्चितागामिकम्माणि यतो मृक्तमहात्मनाम्‌ । 
नैव स्पृशन्ति सुक्तास्तान्‌ ब्रह्माण्डमक्रातिं ह्यतः ॥ ६७ ॥ 
आश्रयन्ते च भुज्यन्ते समष्ट्यात्मकतो ध्रवम्‌ | 
ब्रह्माण्ड शोभने यत्र युक्तात्माऽसावजायत || ६४ ॥ 
जझाण्डस्य लु तस्यैव तानि कर्म्माणि निश्चितम्‌ | 
समछ्यात्भकप्रारच्धे सम्मिछन्ति स्त्रधाभुजः ! ॥ ६९ ॥ 
समष्ठि-कर्म्मभिस्तीहि तदब्रहमण्डस्य भ्तिदाः !। , 
समष्टिमुखदुःखाति माप्यन्ते प्राणिभिर्धवम ॥ ७० ॥ 

_ सत्यत्रेताद्वापराणां कलेश्रेव AYA | 

सहायकानि जायन्ते काले ताने भविष्याते ॥ ७१ ॥ 


प्रकृति को आश्रय करते है॥ ६४॥ अतः पूर्वंकथित विज्ञान के 


agence ag निश्चय हुआ कि मुक्तात्माओ के आगामी और सञ्चित 


कम्म उनको पुनः बन्धन नहीं करलक्ते ॥ ६५॥ जहां कम्में-बीजरूप 


' संस्कार है वहां aà फलोत्पत्ति होना अवश्य सम्भव है एस 


= 


f e = ` 
कारण सुक्तात्माफे आगामी और afaa कम्म मुक्तात्माका स्पर्श 
नहीं करसक्ते वे ब्रह्माएडप्रकतिको आश्रय करत है । उस ब्रह्माणडमें 


` समष्टिरुपसे वे कर्म्म भोगे जाते हैं; अर्थात्‌ जिस पवित्र ब्रह्माएडमे 


D 


ag मुक्तात्मा उत्पन्न हुआ था उसी ब्रह्माएडक्रे समष्टि प्रारब्धमे वे 


कर्म्म सस्मिलित होजाते हें ॥ ६६-६६ ॥ उन कस्मौके द्वारा उस 
aaa समष्टि जीवौको समष्टि सुखदुःख प्राप्त . होता है ॥ ७०॥ 


एवं भविष्यत्‌ कालमे स॒त्य, चेता, द्वापर, कलियुग आदि कालके 


१५ 
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११४ ` श्रीशम्भुगीता । 


ज्ञानिनां मम भक्तानां भोगो भवाते कम्मणाम्‌ । 

` अन्येनापि प्रकारेण यथाग्रे वो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ज्ञानिनो ये भजन्तीह नितरामचयान्ति च | 
ज्ञानिभिविहितः पुण्य-कम्माशो याति AEM tl ७२॥. 
दुःखप्रदानं Hated निन्दन्ति ज्ञानिनश्च ये | 
ज्ञानिसम्पादितः पाप-कम्माशस्तांस्तु गच्छति ॥ ७४ ॥ 
मुच्यन्ते ज्ञानिनो ह्येवं निखिलैः कर्म्मबन्धनैः | 

` निष्कामा भाग्यवन्तस्ते विचरन्ति महीतळे ॥ ७५ ॥ 
ससारापारपाथोधिमुत्तीय्यात्मविदो जनाः । 
ब्रह्मानन्द्सुसन्दो हमत्रेवासाद्यन्त्यलम्‌ || ७६ ॥ 
तरन्त्या्विदो भक्ता निश्चित शोकसागरम्‌ | 
सर्वभूतेषु WISH देव एको न संशयः ।। ७७ || 
‘Prd हृदयग्रन्थिरित्यादिशास्नसम्मतेः । ` 
जीवन्सुक्ता महात्मानः साक्षाह्ठह्मस्वरूपिणः || ७८ || 


उत्पन्न होनेमे बे सहायक होते हैं ॥ ७१॥ हे पितृगण | मेरे ज्ञानी: 
भक्तके कम्मोंका प्रकारान्तरसे भोग ऐसा भी होता है, जैसा आप 
Bites मैं कहता हुँ कि ज्ञानीकी जो सेवा और पूजा करते हैं उनको 
शानीके किये हुए पुएयकम्मोंका अंश भोग करना पड़ता है और जो 
शानीकी निन्दा करते हैं और उनको दुःख देते हैं उनको ज्ञानीके 
किये हुए पापकम्मौंका अंश भोग करना पड़ता है इस प्रकारसे 
ज्ञानी सब कस्मोके वन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं और थे भाग्यवान 
निष्काम होकर पृथिवी पर विचरते हॅ ॥ ७९-३५ ॥ आत्मज्ञानी 
संसारसमुद्रको तर कर यहीं ब्रह्मानन्दको प्राप्त होते हैं ॥७६॥ 
शास्म कहा हे कि “ आत्मज्ञानी सब शोकोको तर जाता दै ” 
“ एकही आत्मदेच सब भूतोमे व्यापक हैं” ८ आत्मज्ञानसे हृदय 
की ग्रन्थि खुल जाती है” इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुष साक्षात्‌ 
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भगवद्गागबतसम्बन्धनिरूपणम्‌ । १९५ 
चिञ्जड्ग्रन्थिसम्बन्धो यो5भूज्जीवदशोद्रवे | i 
छिन्नो मुक्तदशायां स भवेज्जीवः शिवो ह्यतः ॥ ७९॥ 
्रह्मेशकोटिभेदेन जीवन्मुक्तो द्विधा मतः। ` 
प्रारब्धकर्म्मणां तत्र जीवन्मुक्तमहात्मनाम्‌ ॥ ८० ॥ 
वैचित्यमेतर हेतुः स्यात्भेदे द्विविधे gett 
बह्मकोरट समापन्ना जीवन्युक्ता भवन्त्यहो ॥ ८१ ॥ 
आत्मारामाः सदा मूका जगत्सस्बन्धवञ्जिताः | 
Sante श्रिता ये च जीवन्मुक्ताः स्ववेदिनेः ॥ ८२ ॥ 

त ईंशप्रतिमाः सन्तो भगवत्कार्य्यरूपतः | 

सरक्ता बिश्वकल्याणे सन्तिष्ठन्ते महीतले ॥ ८३ Ul 
विश्वमेवेवियेरेव ह्येकमात्रं स्वधाभुजः !। > . 

भवन्त्युपक्ृतं धन्यं जीबन्पुक्तेमहात्मभिः || ८४ ॥ 

सन्ति भागवता एवं भगवद्भापिणो ध्वम्‌ । 

तेषां सततयुक्तानां मय्येव पितृपुङ्गवाः | ॥ ८५ ॥ 


~ 


eee 


ब्रह्मरूपही हें । जीवद्शार्म जड़ और चेतनकी जो ग्रन्थि बनी at. 
वह ग्रन्थि सुक्तदशामे खुल ame जीव शिवरूप होजाता è 
॥ ७७-७९ ॥ जीवन्मुक्त महापुरुष दो श्रेणीके होते है; एक ब्रह्मकोटिके ' 
जीवन्मुक्त और दूसरे ईशकोटिके जीवन्पुक्त | मुक्तदशाम सुक्तात्माके 
अवशेष रहे हुए प्रारब्ध amin विचित्रता ही इन दो भेदोका 
कारण है । ब्रह्मकोटिके जीवन्सुक्त सूक और आत्माराम होते है । 
जगतके साथ उनका कोई सम्बन्ध पुनः नहीं रहता है रीर ईशकोटिके 
जीवन्मुक्त इैश्वरप्रतिनिधिरुप दोकर भगवत्काय्येरूपसे ज्यात 
कल्याणमे रत रहते है । केवलमात्र Tet जीवन्मुक्त महापु 
उपकारसे उपकृत होकर जगत्‌ धन्य होता है ॥ ८०-८४॥ हे र 
गण | इस प्रकारसे भोगदतगण सगवद्रप दी होजाते है। मुझ 


a 
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११६ ` श्रीशम्भुगीता | 


ad 
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चित्ते सर्वज्ञताबीज भवत्यारोपित खळु | 
मत्कार्य्यतत्परांस्तांश्च सर्वथा मत्परायणान्‌ || ८५ ॥ 
देशकालो न वाघेते कथञ्चित्‌ किल काचित्‌ | 
जीवन्मुक्ता महात्मान ईशकोटिं समाश्रिताः ॥ ८७ ॥ 
यस्किञ्चनेह संसारे कार्य्य कुवन्ति सन्ततम्‌ | 
काय्यै समेव तत्स्व Had AJRAT: ! ॥ ८८ ॥ 
यतोऽन्तःकरणं तेषां जैबाहड्भारवार्जितम्‌ | 
पूर्य्यते समदाशित्व-निरासक्तयादिभिस्तदा ॥ ८९ ॥ 
भगवत्काय्येबुङयैव निरीक्ष्यन्ते निरन्तरम्‌ । 
CAAT समये ते च परार्थे Has रताः ॥ ९० | 
तजज्ञानं सर्वेभूतेष्ववरोधशून्यतां गतम्‌ । ` 
अत्रैक्यं UP संस्थाप्याऽद्रेतभावं प्रपञ्चते ॥ ९१ ॥ 
यदाऽहे ज्ञानिमक्तेषु प्रसीदामि तदेव ते । ` 
जाबन्सुक्तेपदं WS शक्नुवन्ति स्वधाभुजः ! ॥ ९२ ॥ 
RMN SS O 
ही खदा युक्त रहनेसे सरव्वज्ञताका बीज उनके अन्तःकरणे अरोपित 
होजाता है सर्वथा मत्परायण और मेरे काय्येमें तत्पर होनेसे देश 
और काल डनको किसी प्रकार कभी बांधा नहीं दे सक्ते | ईशको टिके 
जीवन्मुक्त इस संसारमें जो कुछ कार्य्य करते हैं सो मेरा ही कार्य्य 
करते हैं क्योंकि उस समय उनका अन्त:फरण समद शिता आर निरा 
सक्तिसे पूर्ण होकर जैव अहङ्कारसे रहित हो जाता है॥८५-८९॥तब वे . 
सब अबस्थाओमे भगवानका काम समझकर केबल परार्थ कार्य्यमें 
ही निरन्तर रत देख पड़ते हैं ॥ ९>॥ उनका ज्ञान aa सब्बंभूतमे 
अवरोध WI होकर लब्बेभूतोंमें एकता स्थापन करके anganan? 
ma करता è ॥९१॥ हे पितृगण ! मैं जब अपने ज्ञानी भक्ती पर 
मन्न होता हूँ तभी घे जीवम्मुक्ति-पद्चीको प्राप्त कर सकते हैं । 
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भगवद्धागवतसम्बन्धनिरूपणम्‌ | ११७ 
ल्या 
- , यदा55च्तार्ष्थाथिनिज्ञासुभक्ता मच्छरणागता!.। 
स्युस्तदा प्रक्ातिर्मःसी मातृभावं समाश्रिता ॥ ९३ ॥ 
तेभ्यो वे वाज्छिताः atas सारयेदिमान्‌। ' 
सर्वतः WIA कल्याः ! नेव कार्य्यो5त्र विस्मयः ॥ ९४ ॥ 
यदा मेऽथार्थिनो भक्ताः AHA यथार्थतः । 
ZBI स्वरूपमस्याः स्युरुपास्तो सिद्धकामनाः ॥ ९५ ॥ 
तदा मे प्रक्षातिनूनं यथा नारी पतिव्रता | 
पत्युः केवलकल्याणानन्दवद्मतत्परा ॥ ९६ ॥ 
तानेवाथार्थिनो भक्तांस्तथा विश्वविभूतिदाः ! | 
आभिमुख्येन मे नूनं करोत्यग्रेसरान कमात्‌ ॥ ९७॥ 
केबलं ज्ञानिनो भक्ताः स्वज्ञानोपास्तिपूितः | 
लीना मत्मकृतो सम्यङ्नूनमासादयन्ति माम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उपास्तेरधिकारस्य त्रित्रिधस्येतदेव हि । | 
रहस्यं विद्यते कल्याः | सत्यमेतन्न संशयः ॥ ९९ ॥ 
पर्यन्तो ज्ञानिनो भक्ता मां BAIT सर्वदा | 


Rad fag और अर्थार्थी भक्त जब मेरे शरणागत होते हैं 
तब.मेरी mafa मातृभाव धारण करके उनको चाञ्ित सिद्धियां 
प्राप्त कराती हुई मेरी ओर सबेथा अग्रसर करती है इसमें विस्मय न 
करना चाहिये ॥ ९२-8३ ॥ जब मेरे अर्थार्थी भक्त मेरी प्रकृतिका 
यथार्थं स्वरूप देखकर उनकी stead सफलकाम होते हैं तब | 
जिस प्रकार सती खी अपने पतिकी एकमाञ कल्याण और आनन्द 
प्रदायिनी ही होती दै उसी प्रकार मेरी प्रकृति उन उत्तम amai, 
भक्तीको क्रमशः मेरी ओर अग्रसर करती हे ॥२५-९॥। केवल ज्ञानी 
भक्त ही अपने ज्ञान और उपासनाको पूर्णताके प्रभावसे मेरी प्रक्ृतिर्म 
सम्यक लय होकर मुभाको प्राप्त करते हैं । यही उपासनाके त्रिविध 
अधिकारका रहस्य 21 देपितृगंण | यह सस्य हव॥६८-६8॥शानी भक्त 
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१८ श्रीशम्भुगीता | 
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ess 


दिव्याचारस्य जायन्ते सर्वथेवाधिकारिणः || १०० ॥ 
जीवन्मुक्तिपदस्येतद्रहस्यं वित्त सत्तमा! ! । . 
पुरा Aalst कस्याः | लोककल्याणसम्पदे ॥ १०१ ॥ 
जीवन्मुक्तिपदा55रूढ़ान मद्गक्तान्‌ ज्ञानिनो वरान्‌ | 
नालं मे प्रकृतेः सक्तान्‌ HT किमापे NTA ॥ ९०२ | 
देशकालात्मकाः कर्म्मरूपा आपि विभूतयः | 
सन्ति मे प्रकृतर्मुख्यास्तिस्रस्ताभ्योडापि मामकाः ॥ १०३ | 
भक्ता भवन्त्यतीता हि जोबन्युक्ता न संशयः । 
भूयोऽहं व्यासतो TA सावधानैर्निशम्यताम्‌ ॥ १०४ ॥ ` 
सझाकालश्च कालश्च पिता चेव स्वघाभुजः !। 
सशुणस्य स्वरूपस्य सन्तीमा मे विभूतयः ॥ १०५ ॥ 

` देशश्च जन्मभ्नूमिश्च माता चव बुभुत्सवः ! । 
मुख्या मत्मकृतेनूनमिमाः सन्ति विभूतयः ॥ १०६ ॥ 
निजान्तःकरणेष्वरेव त्रिविधाऽकाशरूपतः । | 
स्ेच्यापकदेशोऽयमनुभूयत एव ह ॥ १०७ ॥ 


aeee eam aee aeaea e mea ee a e e 


ही मुझको सदा सब जगहोमे देखते हुए दिव्याचारके अधिकारी 


बन जाते हैं यदी जीवन्मुक्तिपद्चौका रहस्य है, मेंने लोककल्याणके. 
लिये जिसका वर्णन पहले किया है ॥ १००-१०१ ॥ मेरे श्रेष्ठ Ma- 


' न्सुक्तपदवीप्राप्त शनी भक्तोको मेरी प्रकृतिका कोई वैभव फंसा नहीं 
सकता है॥ १२२॥ काल देश और कम्मंरूपी जो मेरी प्रकृतिकी तीन ' 


प्रधान विभूतियां हैं उनसे भी मेरे जीवन्मुक्त भक्त अतीत होजाते 
ga में और विस्तारपूर्वक कहता हूं सुनो ॥९०३-१०४॥ है जिज्ञास 
पेतृगण ! महाकाल, काळ और पिता ये मेरी सशुणरूपकी विभू" 
feat हैं श्रौर देश, जन्मभूमि एवं माता ये मेरी प्रक्ृतिकी प्रधान 
विभूतियां हैं । निज श्रन्तःकरणमे ही त्रिविध आकाशरूपसे सर्वव्या- 
' पक वेशका-अज्ञभव होता है इस कारण निज शरीर भी जीवे लिये 
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योगिनः प्रकृतेमुख्यविभूत्यात्मकतः स्वतः ॥ १०८ ॥ 

प्रकृतेः स्पन्दनं यत्स्यात्सम्वन्धादेशकालयोः | 

कम्म तत्मोच्यते विज्ञारबेसर्गात्मकमव तव्‌ ॥ १०९ ॥ 

भूतभावोद्भवकरो विक्षणों विद्यते किल | 

त्रिविध कथ्यते कम्म सहजादिभभेदतः ॥ ११० ॥ 

आपि तेषामनेकांश्च भेदान्‌ कर्म्मेविदो विदुः । _ 

यदा मे ज्ञानिनो भक्ता जीवन्मुक्तिपदं ध्रुवम ॥ ११९ M 

प्ाप्नुबान्ति तदा देश-कालकरम्मीणि तानहो | 

किश्चिन्ञबापवाधन्ते सत्यै सत्ये ब्रवीमि वः ॥ ११२ ॥ 

गुणत्रयस्य सम्बन्धादेषां भेदांश्र वर्णये। , 

श्रूयन्तां ATTA भवद्भिश्च शनेः शनेः ॥ ११३ ॥ 

विभ्वनिवेचनीयो ट्रावतिसूक्ष्मी गुणान्वयात्‌ | 

शक्यौ देशमहाकालो विज्ञातुं नेव कर्हिचित्‌ ॥ १९४ ॥ 

किन्तु तो भावसम्वन्धाजज्ञातु शक्यो न संशयः | 

जीतन्पुक्ता महात्मानः शक्तितो देशकालयोः ॥ १९५ ॥ 
MDE, E 


मेरी ्रझतिकी प्रधान विभूतिरूपसे योगिगण मानते है। देश और 
` कालके सम्बन्धले मेरी प्रतिक स्पन्द्नको mm ae है; ss 
भतभावोद्भवकर विखर्गरूप दै | वह कम्मं सहजादि रू 
विविध es है । कम्मतस्वदर्शियों ने उन तीनोके भी अनेक 
भेद कहे हैं । मेरे ज्ञानी भक्त जब' जीवन्मुक्त पद्वीको प्राप्त 
कर लेते हे. तो देश, काल और कम्म डनको कुछ भी es 
नहीं देखकते ॥ १०५-११२ ॥ त्रिगुणे सम्बन्धे Aa 
बर्णन करता हुँ, सुने | सूदमातिसूदम, विसु और aia q : 
और महाकाळ TUR सम्बन्धले जाने नहीं जाते परन्तु थे माच 
सम्पन्धले जाने जाते हैं । 'जोवन्सुक्त महापुरुष बह्ममावकी चारणा 
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१२० श्री्ञम्भुगीता | 

स्वयं धारणयाऽऽत्मानं ब्रह्मभात्रस्य शुद्धया | . 
` AA शक्लुबन्तीह नात्रास्ते कोऽपि विस्मयः ॥ ११६ ॥ 

यदा मे प्रकृतेधीराः ! त्रेगुण्योपाधिसंयुतः । | 
कल्पमन्बन्तरादीनि नानारूपाणि सन्धरन्‌॥ ११७ ॥ 
चतुयुंगेभेहाक्काल ऋतुभिः षड्भिरेव च | 
प्रत्यक्षत्वं गतो लोके जीवत्रगेषु सन्ततम्‌ ॥ ११८ ॥ 
प्रभावं तनुते स्वीयं जीवन्धुक्तमददत्मनाम्‌ । 
अत्येति निमेला बुद्धिस्तथाप्युक्तम भावतः || ११९ ॥ 
तंब THAT गुणान्‌ देशो यंदा धरन्‌ | 
राशिनक्षत्रसूय्यादिग्रहोपग्रहमुख्यकान्‌ ॥ १२० ॥ 
नानारूपोचचयान्‌ धृत्वा मातुभूरूपतस्ततः । 
पार्वत्यप्वतमायमरुदेशोषरादिभिः ॥ १२१ ॥ 
सजलेभेलजेश्चापे पह़पेरुक्तनामकैः । ` 
ब्राह्मणादिचतुबैर्णरूपभूभेदतोऽथवा ॥ १२२ ॥ 
जीबानासक्तिपाशेषु निवध्नाति तथाप्यहो । 

o जीवन्मुक्तगणस्येह घुडिरव्यभिचारिणी ॥ १२३ ॥ | 
दवारा देश और काळकी शक्तिसे अपने. आपको सुक्त कर लेते हैं 
इसमे विस्मय नहीं हैं ॥ ११३-११६ ॥ महाकाल जब मेरी प्रकृतिके 
त्रियुण-उपाधिसे युक्त होकर कल्प मन्बन्तर आदि अनेक रूपको 
चरण करक अन्त में चार युग और छः ऋतुरुपसे प्रत्यक्ष होकर 
जीव पर प्रभाव डालता है किन्तु तौभी जीवन्मुक्त महात्माओकी 

. निमल बुद्धि उक्त प्रमाचोसे भी अतीत Aart È ॥ ११७-११९ ॥ 
उसी प्रकार जब देश प्रकतिशुणोको धारण करके राशि, नक्षत्र,सूर्य्य, 
अह और उपग्रह आदि अनेक रूपौको धारण करता हुआ अन्तमे मातुः 
भूमिरुपले पावेत्य, पवेतप्राय,मरु,ऊषर, ख जळ और जलज छः ara 
अथवा ब्राह्मणादि चतुवंणरूपी भूमिभेदसे जीवको आसक्ति मैं बांध- 

‘até, वैसा दोनेपरभी जीवन्मुक्त महात्माकी अव्यभिचारिणी बुद्धि 
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भगवद्रागवतसम्वन्धनिरूपणम्‌ | १०१ 
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नेवापताति कुत्रापि Bee तस्य वन्धने | 
जीवन्मुक्तस्थातियस्मात्पद्मपत्रमिवाम्भासे ॥ १२४ ॥ 
पितृजे सत्यपि IS गुणाधारे वपुष्यहो | 

स्वेषु देशकालेष जीवन्मुक्तात्मवेदिनाम ॥ १२५ ॥ 
प्रतिभा निर्मठोक्तस्य स्थूलदेहस्य तेगुणेः | 

मुह्यते पितरो नेव संत्यमेतट्रवीमि वः ॥ १२६ il 

सन्ततं मये युक्तानां जीवन्मुक्तमहात्मनाम | 

जायन्ते सर्वकर्म्माणि तदर्थ भ्रष्टत्रीजबत्‌ ॥ १२७॥, 
आयस्कान्तागिरेः पोते गच्छत्येवान्तिकं यथा ! 
पृथगूभवन्ति लोहानि कीलकान्याखिलान्यलम्‌ ॥ १२८ Al 
तस्मिन्नेव भवन्त्याछ सलग्नाने धराधरे | 

सपोतश्च क्षणे तसिमिस्तत्रेवाव्धो निमञ्जति ॥ १२९ ॥ 
तथैत्र मवि युक्तानां जीवन्युक्तमहात्मनाम्‌ । ` 
श्रयन्तेऽखिलक्म्माणि ब्रह्माण्डाकाशमेव वे ॥ १३० ॥ 
तारि विन्दुरिबाका शात्पतितस्ते महार्णवे । 

उसके geg बन्धनमे नहीं पड़ती है क्योंकि जीवन्मुक्तोकी स्थिति 
जलँ कमलपत्रके समान होती È ॥६२०-१३४॥ और माता पितासे 
उत्पन्न स्थूल शरीर शुणोका आधार होनेपरभी जीवन्मुक्तकी प्रतिभा 
सब देश और कालमे निर्मल रहकर उक्त स्थूल शरीरके शुणोसे मोः 
दित नहीं होती है, यह में सत्य कहता हुं ॥१२५-१२६॥ दे ! पितृगण! 
मुझमें सदा युक्त होनेले जीवन्मुक्त महात्माके सब कम्मे उनके लिये 
भ्रष्ट बीजवत्‌ दोजाते हे. ॥१२७॥ जिस प्रकार चुस्बकके पर्वेतके निकट 


i र ada 
नेही पोतके शरीरकी सब लोहेकी. कोले पोतसे खुलकर उस प 
J 3 मिलती है और बह पोत ससुद्रमग्न होजाता है; उसी प्रकार 


aut युक्त जीवन्मुक्तीके a4 कम्मं त्रह्माएडाकाशको आश्रय कर 
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१२२ ` श्रीशञम्भुगीता । 


= साल न्न 
जीवन्मुक्ता महात्मानो ल्यं गच्छान्त मय्यहों ॥ १३१ ॥ 
एकेकस्य गुणस्याथ या टत्तिद्यरूपतः | 
आहारो मैथुनं निद्रा भयं ज्ञानं सुखेषणा ॥ १३२ ॥ 
इमा षड्बृत्तयः सन्त्यास्थावराज्जीवसङ्घतः । 
देवतोन्नतसृष्ट्यन्तं विद्यमानाः समानतः ॥ १३३ ॥ 
कम्मजाळेषु तान्‌ सर्व्बानावद्धान्‌ Bad च ताः | 
स्थावरान ATA देवमर्चष्यादिकान्‌ TTT ॥ १३४॥ 
परन्तु जीवन्मुक्तेषु नूनं स्वाभाविकास्त्रापे । 
सतीष्वपि किलेतासु त्यजन्ति स्वगुणान्‌ हि ताः ॥ १३५॥ 
निद्राऽहारस्त्र्ापिण्यस्तामासिक्यो हि TAA? । 
~ ASN. AA 
स्थूलदेहाश्रयेणेपां तिठठयुनेष्वासनाः || १३६ ॥ 
भयमेथुनरूपिण्यो जीवन्मुक्तोघटत्तयः | 
राजसिक्यो विलीयन्ते स्वीयेषु कारणेष्त्रलम्‌ || १३७ ॥ . 
सुखच्छाज्ञानरूपिण्यस्तेषां सात्त्त्रिकटत्तयः | ु 
सम वश्वन तादात्म्यमाजः सत्यः स्वधाभुजः ! ॥ १३८॥ 
FN TOT ae RN a nee on 
लेते हैं और जीवन्मुक्त आकाशपतित वारि बिन्दुके समान सुभ 
मिल जाते हे ॥१२८-१३१॥ जीवमें जो एक २ शुणकी दो २ वृत्ति 
रूपसे आहार, निद्रा, भेय मे gas i 
* निद्रा, भय, मधुन, ज्ञान और खुखेच्छा, ये छः वृत्तियां 
स्थावर आदि जीवसे लेकर देवता आदि उन्नत सष्टिमे भी समान 
F विद्यमान रहकर कस्मंजालमें उनको आबद्ध रखती हैं; परन्तु 
m ! जीवन्मुक्तम ये स्वाभाविक छः वृत्तियां रद्दनेपरभी अपने 
स्वाभाविक गुर्णोको परित्याग कर देती हैं । आहार और निद्रारूपी 
MS onl केबल उनके स्थूळ शरीरके. आधयसे वासनाशल्य 
ne $ रहती हैं जीवस्पुक्तीकी भय और मैथुनरूपी राजसिक 
FMA अपने स्वकारणमे लय  होजांती हैं और उनकी ज्ञान और 
सुखेच्छा रूपी सात्त्विक वृत्तियां जगतूके साथ तदाकाररूप धारण 
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भगवद्वागवतसम्वन्धनिरूपणम । १२३ 


आभिमुख्येन में नित्यं प्रवहन्ते न संशय: | 

एवं मे ज्ञानिनो भक्ताः शक्‍नुवान्ति जगदंगुरोः ॥ १३५ ॥ 
जगतो रक्षकस्यापि पदमाप्तुमसंशयम्‌ | 

इति वो ज्ञानमाख्यातं श्रूयतां वः ass tl १४० ॥ 
यद्यपि स्वेच्छयवाई स्रशक्तयात्मककर्म्मणः.। 
स्वानुशासनरूपाया ध्रम्मोधम्मेव्यवस्थितेः ॥ १४१ ॥ 
निघध्नताश्चोररीकृत्य जगत्कल्याणहेतवे | | 
यदा कदाचिद्विश्वस्मिभवतीणा भवाम्यहो ॥ १४२ ॥ 
जीवन्मुक्तपदप्नाप्तान्‌ किन्तु भक्तगणानहम | 

सर्वथा कर्म्मभिर्सुक्तान बिदधे पितरो ध्रवम्‌ ॥ १४३ ॥ 
नानाविध्राश्च जायन्तेऽवतारा मे युगे युगे | 
समाष्ठिकम्मसादेते सम्पद्यन्ते न संशयः ॥ १४४॥ 
प्राधान्यं त्रिविधानां मे शक्तीनामेव जायते । 
ममावतारपुञ्ञेषु तेऽतो मच्छक्तचपक्षकाः ॥ १४५ ॥ 
अपेक्षते तु मच्छक्तीजीवन्मुक्तेप कोऽपि न | 


करके मेरी ओर खदा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकारसे मेरे ज्ञानी 
भक्त जगदुरच्तक और जग दूगुरु पदवीको प्राप्त करने में समर्थ होते है। . 
इस प्रकारका ज्ञान कहा गया और भी श्राप छोगोसे कहता हुँ Fat 
॥१३२-१४०॥यद्यपि मैं अपनी इच्छासेही अपनीही श क्तिरूपी कम्मं ओर 
अपनेही अचुशासनरूपी धर्म्माधम्म की अधीनता स्वीकार रेके इस 
जगतमें इसके कल्याणके लिये जब कभी अवतार धारण करता:ह ; 
परन्तु हे पितृगण | जीवन्धुक्तिपदवीप्रात्त मक्षणणको मैं सब प्रकार- 
से कम्मसे सुक्त करदेता हुं।१४१-१४३॥युग युगम मेरे अवतार अनेक 
पकारके होते हैं वे सब समष्टिकम्माधीन होते हें । मेरे अवतारोमे मेरी 
त्रिविध शक्तिकीही प्रधानता रहती है इस कारण वे मेरी शक्ति सापेक्ष 
हैं परन्तु जीवन्मुक्तगण में से कोई भी मेंरीं शक्तिजो अपेक्षा नहीं रस्ता, ` 
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१२४ श्रीशम्भुगीता । 


EE | हे 
सव्वेमुक्ता हि जायन्ते जीवन्मुक्ता न संशयः || १४६ ॥ 
आत्मज्ञानं यदासाद्य ज्ञानिभक्तगणों मम । 

लभते पितरो नूनं जीवन्मुक्तिपदं परम्‌ ॥ १४७॥ 
आविर्भतेस्तस्य वेदे दशात्रोविध्यमीरितम्‌ | 

वेदान्तप्रतिपाद्यस्य सञ्चिदानन्दरूपिणः ॥ १४८ ॥ 
स्वस्वरूपस्य सलब्धावपरोक्षानुभूतितः | 

सत्यां स्वतो विमुच्यन्ते जीवाः संसारवन्धनात्‌ || १४९ ॥ 
तेषां पारब्धमाबल्याद्‌ ्रमत्कोलालचक्रवत्‌ | 

त्चित्तस्य तदा किन्तु विक्षेपो नेव AVANT ॥ १५० ॥ 
तद्व्युत्थानदशा नूनं बाहुल्येन हि जायते | 
किन्तु ते भाग्यवन्तो मे भक्ता ज्ञानाब्धिपारगाः ॥ १८१ ॥ 
"यान्ति मे तीत्रदत्तीनां स्वतः सन्धो स्त्रूपताम्‌ | 
विक्षेपबहुळेनान्तःकरणेन समन्विताः || १५२ ॥ 

सन्तोऽपि स्वस्वरूंपस्य ह्यपरोक्षानुभ्तितः | 
मुक्तात्मानोऽभिधीयन्ते श्रणीमाद्यां गता अमी ॥ १५३॥ 


वे Haga सबंभुक्त होजाते हैं ॥ १४४-१४६॥ हे पितृगण ! जिसे | 
* आत्मश्चानको प्राप्त करके मेरे ज्ञानी भक्तगण उत्तम जीवस्मुक्त पद्वीकों 
प्राप्त करते हैं उस आत्मज्ञानके आविर्भावकी दशा वेद्मे तीनं श्रेणी की 

कही गई है। वेदान्तप्रतिपाद्य सच्चिदानन्द्मय स्वरूप्की उपलब्धि ` 

ARUP द्वारा करतेही जीव बन्धनरहित होजाता हे; किन्तु . 
उख समय घूमते हुए कुलालचक्रके समान उसके चित्तके विक्षेप 
उसके धारब्ध की प्रबलताके कारण दूर नही द्ोते हे और उसकी 
व्युत्यान दशा अधिकतासे बनी रहती है परन्तु वह भाग्यवान्‌ मेरा 
भक्त तीवरवृत्तियोकी स न्थिमे अपने आपही मेरे स्वस्वरूपमे पहुंचजाया, 
करता है । विक्षेपबहुळ अन्तःकरणे युक्त होनेपरभी स्वस्वरूपकी 
` अपरोक्षानुभूति द्वारा बह सुक्तात्मा प्रथम श्रेणीका कहाता है | 
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भंगवद्रागवतसम्बन्थानरूपणम | १२५ 


EEE 
See RRL PLB pr 


प्राकृतेन कलङ्केन द्व्यासक्त्या च वर्ज्ञिता | 
जगज्जालविहैनियमवस्था जायते TAT ॥ १५४ ॥ 
मनोऽपि 'जायते नूनं सम्यगभरज्ितवीजवत्‌ | 

तस्मिन्‌ हि ज्ञानिभक्तेऽहं मनोमोहात्मकेन वे । १५५ ॥ 
व्युत्थाने मेघजालेन पिहितोऽप्यन्तरान्तरा । 

प्रकाशे श्रावणे मासे यथा सूर्य्यो घनाहतः ॥ १५६ ॥ 
अस्यामाद्रदशायां हि जीवन्मुक्ताः स्वधाभुजः ! । 
परिश्रान्ता भवन्तोऽपि पदे ज्ञानमये एरे ॥ १५७ || 
प्राप्नुवन्सेव विश्रान्ति परमानन्दरूपिणि । 

_ द्वितीयायामवस्थायां जीवन्मुक्तमहात्मनाम्‌ || १५८ ॥ 
aaar हि ममोन्मुक्ता मनसः शान्तिशाछिनी | 
तमोज्योतिगणे्ुक्ता राजते व्योमवद्रिभः ॥ १५९ ॥ 
अत्र गाढ़सुषुसेभों पितरोऽनुभवो यथा | 
पापाणोप्ित्र काठिन्यमथवा व्योममण्डले | १६० ॥ 
विभुः शून्या यथा शक्तिवाह्यान्‌ वे विषयान्प्रति । 


॥१४७-१५३॥ यह अवस्था जगज्जालरहित प्राकृतिक कलङ्करहित 
और दृश्यकी आसक्तिसे रहित होती है ॥१५४॥ मन भजित ब्रीजके 
. सरश होजाता है और उस ज्ञानी भक्तमे मैं तब मनोमोहरूपी मेघजा- _ 
ma व्युत्थानदशामे ढके जाने पर भी श्रावणमासके घनांवृत सूर्यकी 
ace निरन्तर बीच बीचमे प्रकाशितभी होतात है ॥ १५५-१५६॥ 
इस प्रथम अबस्थामे जीवन्मुक्त परिआन्त रहनेपरभी ज्ञानमय परमा- 
नन्दरूपी परमपदमे ही. विश्रान्ति लाभ किया करते हैं । जीव: 
न्सुक्तकी दूसरी अघस्थामे मनसे SIH शान्तिशालिनी मेरी 

चित्सत्ता समस्त तम और समस्त ज्योतिसे मुक्त होकर विभु 
' यापक आकाशकी तरह विराजमान रहती है ॥ ११७-१५२ i 
इस दशाम गाढखुषुतिद शाके agian तरह अथवा प्रस्तर 
कठिनताकी तरह अथवा आकाशम विभु शत््य शक्तिकी तरह वाह्य 
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१२६ श्रीशम्मुगीता | 
स्वभावादुन्मुखत्वस्य पारित्यागेन TAM ॥ १६१॥ - 
सश्चिदानन्दभावानां स्तरस्वरूपेऽनुभूयते | 

अद्वेतसत्ता नितरां नात्र HA विचारणा ॥ १६२ ॥ 
अस्यां द्वितीयावस्थायां जीवन्युक्तमहात्मनास्‌ । 

असन्तं जायते स्वल्पा दशा व्युत्थाननामिका || १६३ ॥ 
आदावन्ते च प्रसेकत्रीचेश्चित्तमहोदधेः । 
लभन्ते ज्ञानिमक्ता मे मत्सायुज्यमसंशयम्‌ ॥ १६४ ॥ 

दशां तृतीयां TAT जीवन्मुक्तेषु भूतिदाः | । 
नीरक्षीरसुसम्मेलसन्निभा चित्मधानिका ॥ १६५ ॥ 

सत्ता मे त्रिविधाऽखण्डब्रह्माकारत्वमाभ्रिता | 

तत्राभिन्नेव संयुक्ता मया सह विराजते ॥ १६६ ॥ 

सत्ता तात्कालेकी नामरूपातीततया खलु । 
बझात्मेसादिसंज्ञाभ्यो TAA केवलेन च ॥ १६७ ॥ 
नित्या रूपेण नित्यं सा स्वतः पूर्णाऽबातिष्ठते । 

अवस्थेयं THA CATA देशकालतः ॥ १६८॥ 
RR e 


विषयके प्रति उन्सुखताको स्वभावसे परित्याग करके स्वस्वरुपमें 
सञ्चिदानन्द भावकी अद्वेतसत्ता लळेथा अनुभूत होती हे ॥१६०-१६२॥ 
जीवन्सुक्तकी इस द्वितीय दशामे व्युत्थान दशा बहुत कम होती है 
और साथ हो साथ अन्तःकरणरूपी समुद्रकी वृत्तिरूपी प्रत्येक 
बौचिके/आदि अन्तमें ही मेरे ज्ञानीभक्त मत्सायुज्यको प्राप्त करते 
रहते हें ॥ १६३-१६४ ॥ हे पितृगण | जीवन्मुक्त भक्त तीसरी दशाको 
प्राप्त करने पर उसमें नीर क्षीरके सस्मेलनकी तरह चित्प्रधान मेरी 
त्रिविधसत्ता अखण्ड saree भातको प्रात करके मेरे साथ . 
अभेद्से बनी teat है और उस समयकी सत्ता नाम रूपसे अतीत 
होनेके कारण बहम आत्मा इत्यादि संज्ञाओंसे भी अतीत होकर केवलः 
रूपसे नित्य और स्वतः पूर्ण होकर HTT करती है । यह अवस्था 
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भगत्रद्वागवतसम्वन्धनिरूपणम्‌ | १२७ 


oo 
Pa RR ROO OO TS ONE Sen 
उपा NNN ANANA = rae = ण? 


स्वस्वरूपे तुरीयादिदशाभ्यो5ापे वाहिगता | 

परंभावमयी नित्या जायते परमादूभुता ॥ १६९ ॥ 
निखिलेभ्योऽपि. मार्गेभ्यः पान्थेभ्यो दृरवत्तिनी । 
बिदेहाख्याऽपि यस्मात्सा ततो मत्सन्निभाऽस्ससो ॥१७०॥ 
इयं ह्युपनिषाट्रिद्या सव्वेथा पितरो हिता | 

वेद्या भवद्विरप्येपा श्रतिः साध्वी सनातनी । १७१ ॥ 


~ A 


इाते श्रीशम्भुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्र 
सदाशिवपितृसंवादे भगवद्रागवतसम्वन्ध- 
निरूपणं नाम पष्ठोऽध्यायः । 


देश काल और प्रकतिसे अतीत हो स्वस्वरूपमे तुरीयातीत आदि 
अवस्थाले भी अतीत होकर अद्भत परम aana होजाती है | 
यह तृतीय अवस्था सव पथ और सव पथिकोंसे दूरवर्ती होनेसे 


और faze कहलानेसे मेरे तुल्य है । हे पितृगण | इसीको हितकरी 


उपनिषद्धिया और सनातनी श्रुति जानो ॥ १६५-१७१ ॥ 


इस प्रकार आशम्भुगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्वन्धी योग- 
man सदाशिवपितुसंबादात्मक भगवद्धा- 
गवतसम्बन्धनिरुपण नामक FZ 
_ अध्याय समाप्त हुआ | 


s 


a 
e 


TI ना 
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१२८ ' श्रीशम्भुगीता | 
जज 
शिवलिङ्गानिरूपणम्‌ । 
eee 
पितर ऊचुः ॥ १॥ 
देवादिदेव ! सव्वोत्मन्‌ ! सव्वीधार ! जगद्गुरो | 
त्रयं यद्यपि सव्वेश ! नेशाः सम्यकतया विभो ! ॥ २ ॥ 
जीवन्मुक्तिरहस्यं वे विधातु हृदयङ्गमम्‌। | 
अन्वभूम तथाप्येतत्कृपाती भवतो ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
शाश्वतस्यास्ति धम्मेस्य परशक्तथात्मकस्य ते । 
wasted नित्यं कुर्बाणस्यान्तिमं फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवन्मुक्तिन॑ सन्देहो बिद्यते हि सदा प्रभो !। 
जीवन्मुक्तिपदं प्राप्य लदयातो दयानिधे ! ॥ ५ ॥ 
जनो भागवतो नूनं भगवानेव जायते । | 
तवाऽपारकृपापुञ्षाजूञ्ञातमस्माभिरित्यापे ॥ ६ ॥ 
साडे भेदो भवद्गक्तेवन्सुक्तिपदङ्गतैः | 
भवतः कोऽपि कुत्रापि कथञ्चिन्न वत्ते ॥ ७ ॥ : 


पितृगण बोले ॥ १ ॥ 

हे देवादिदेव ! हे सब्वेश्वर ! हे सर्व्यांधार । हे स्वात्मन्‌! | 

दे जगद्युरो |è विभो ! यद्यप इम सम्यकरूपसे जीवन्सुक्तरह- 
स्यको हद्यङ्गम नहीं करसके परन्तु हे पमो ! इतना अवश्य 
आपकी परमकूपासे हमारे agaa आगया हे f& शाश्वत, 
सब्बंजीषहितकर, आंपकी परमशक्तिरुपी धर्म्मका अन्तिम फल. 
निरन्तर जीवन्मुक्तिही हे और जीवन्मुक्तिपद्चीको प्रात्तरकरके आपकी 
पासे भागवत जन भगवान्‌ ही हो जाते हैं और यह भी आपकी 
अपार कृपासे समभमें आ गया कि जीवन्मुक्तिपद्ची प्राप्त आपके 
welt और आपमें कहीं किसी प्रकार कोई भी भेद नहीं है । हे 


/ 
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शिवलिड्भनिरूपणम्‌ | १२९ 


निजभक्तेभेवान यत्र लिङ्गाकारेऽच्यते प्रभो ! । 
यथार्थ तत्स्वरूपं नो दशयित्वा कृतार्थय ॥ ८ ॥ 
सदाशिव उवाच ॥ ९ ॥ _ 
हे वर्णाश्रमधर्म्माणां रक्षकाः ! पितरोऽखिलाः ! । 
वासनामिः शुभाभिवेः प्रसन्नोऽहमतोऽधुना ॥ १० ॥ 
देवदानवमत्त्यानां युष्माकञ्च सुदुळमम्‌ | 
दिव्यं ज्ञानमयं चक्षरदः कालकृते ददे ॥ ११॥ 
चिन्मयस्यास्य लिङ्गस्य स्त्ररूपं मे यथायथम्‌ | 
यूयं पद्चयत येनाद्य जायतां वः कृतार्थता ॥ १२ ॥ 
| पितर ऊचुः ॥ १३ ॥ 
अहो विस्मृतात्मान आश्वद्य जाताः 
परात्मन्‌ ! वयं नेव विद्योउत्र हेतुम्‌ | 
i भर्वाश्विन्मयस्येह बीजस्य दातु. 
धरन्‌ लिङ्गरूपं विराइविश्वयोनो ॥ १४ ॥ ' 


प्रभो | अपने भक्तीके दारा जिस लिक्लाकारमें आप पूजे जाते हे उसका 
यथार्थ स्वरूप क्या है ? सो हमें दिखांकर कृतकृत्य कीजिये ॥ २-८ ॥ . 
श्रीसदाशित्र ate ॥ ९ ॥ 
` हे चर्णाश्रमधम्मेके रक्षक पितृगण | आपकी शुभवासनासे में 
प्रसन्न हुआ हूँ इस कारण देव दानव पितू मलुष्य डो दुलभ 
ज्ञाननेत्र इस aaah लिये आपको प्रदान करता हूँ । आप मेरे 
चिन्मय Rawat यथार्थं स्वरूप दर्शन करो जिससे आपलोगोंकी 
zagaa हो ॥ १०-१२॥ 
पितृगण बोले॥ १३ ॥ | 
अहो | अब हम अपनेको AETA । दम लोग 
समम रहे हैं। अब हम देखते हैँ कि आप चिन्मय 


| 
| 
| 
| 
| 


हे परमात्मन्‌ | 
इसका कारण नहीं 
१७ 
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१३० श्रीशम्भुगीता । 


ASAIN 
Ne 
~ 


~ 


~ 


समालोक्यते सम्मवेशं THAT 
पुनलिंडरपीठटरयं दृश्यते च । 
धरन्न्वेकयुग्मस्वरूपं मनोज्ञं । 
समाच्छादयद्विश्रमेतत्समस्तम्‌॥ १५ ॥ 
समालोक्यतेऽस्माभिरित्यत्र भूयो 
भत्राचेन्मयाऽट्रेतलिङ्गादतीतम्‌ | 
अहो AST बस्तु कुत्रापि किञ्चित्‌ 
कथाश्चिन्न चक्षुःपथं TAAR ॥ १६ ॥ 
अहो. सब्बैसाक्षिन्‌ ! बिभो ! विश्वयोन्या 
THAT पुनरविश्वरूषठेरिहादौ । 
तथान्ते भत्राङङ्गसँछीनयेव 
परो द्योत्यते चिन्मयोऽट्वेतभाबः ॥ १,७ ॥ 
महादेव ! पश्याम आधन्तशून्ये 
) पृथक्‌ isa छिङ्गे थग्‌ यत्र तत्र । 
अनन्तेषु केन्द्रेषु पार्थक्यत्तो हि 
जगत्मष्ठि-रक्षा-लयान्‌ FASE || १८॥ 


= 


यात foyer होकर विश्वयोनिम प्रवेश करते हो | हम पुनः 
देखते हैं कि वह लिङ्ग और पीठ दोनो एक युगलरूपको धारण करके 
सारे विश्वको छारहा है । हम पुनः यहाँ देखते हे कि अहो |. आपके 
चिन्मय अद्वितीय लिङ्गके अतीत और कोई दूसरी वस्तु किसी 
प्रकार कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देती ॥१४-, ६॥ हे - सव्वं क्षिन्‌ ! 
विभो | सम्पूर्ण सष्टिके आदि और seal विश्वयोनि प्रकृति पुनः 
आपके लिझमेदी,ळय दोकर ada चिन्मयभावकी प्रकाशक बनती 
दै ॥ १७॥ हे महादेव ! हम देखते हैं कि आपके उल आदि अन्त 
' रहित fost अलग अलग ब्रह्म! बिष्णु मर्हेश अनन्त स्थानोमें जहां 


शं | 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


mS 111 1३ 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 
१ 


शिवालिड्रनिरूपणम्‌ | १३१ 
अनेकान्‌ विधी श्रेव विष्णून्‌ महेशान्‌ 
निरीक्षामहे विश्वगोलव्रजश्च | 
पुनर्भूषितं विश्वमूत्तेऽत्र लिङ्गे 
अनेकेरहो मग्रहोपग्रहेश्च ॥ १९ ॥ , 
अहो ! सर्वेसालिन्‌ ! कियन्त्यत्र लिङ्गे 
समं विश्वगोलानि जायन्त आद्ये । 
कियम्त्यासते च प्रलीयन्त आशु 
निमग्नान्यसुष्मिन्‌ कियन्ति प्रभो ! ते ॥ २० ॥ ` 
निरीक्षामहेऽनन्त ! भूयो बयं य- ` 
दनेके हि जिज्ञासवो देवसङ्घाः | 
: महषित्रजास्तस्य लिङ्गस्य चादिं 
प्रत्ताः समन्वेष्टमन्तं परन्तु ॥ २१॥ 
न चादिं न चान्तं समासाद्य तस्य 
त्वयं वत्तेत नूनमादयन्तून्यः | 
विराड्विश्वयोनो प्रविष्टो हि लिङ्गः 
स्वसिडान्तमित्येव कुवन्ति सुग्धाः ॥ २२॥ 
gat अळग अलग भलीभांति सृष्टि स्थिति और लयका काय्ये करते 
दिखाई पड़ते हैं। हे विराद्सूते ! उस लिङ्गपर अनेक तारा नक्षत्र 
अह उपग्रह आदिसे भूषित अनन्त त्रह्माएडसमूह भासमान दिखाई 
` पड़ते हें ॥१८-१8॥ दे सरवेखाक्षिन प्रमो ! अहो - आपके sa fagi 
कितने ही ब्रह्माएड एक साथही उत्पन्न होते है, कितने ही ब्रह्मारड 
स्थित दिखाई पड़ते है और कितने ही ब्रह्माएड उसमं इबकर शीघ्र 
लय होते दिखाई पड़ते हैं ॥२०॥ हे अनन्त ! हम लोग देखते है कि 
अनेक जिज्ञाखु देवतागण गर महर्षिगण उस लिङ्गका ny 
अन्त अन्वेषण करने में प्रवृत्त होते है परन्तु वे gg अन्तम उस 
विराद्योनि मै प्रविष्ट लिक को आदि और अन्त न पाक 
; ज्यो आदि और अन्त’ नहीं इ ta | fagra पर STAT Ele 


We oe ne en 
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१३२ श्रीशम्भुगीता | 
कायि 
प्रभो ! शब्दजातादतीताखिलात्मन ! 
निरीक्षामहे ते पुनस्तत्र लिङ्गे । 
बिराजत्स्वनेकेषु लोकेषु. सिद्धाः 
महर्षित्रजास्त्वाञ्च शब्दे: प्रणोतुम्‌ | २३ ॥ 
यतन्ते सदा बैदिकेलोकिकेश्च 
RAT वाचस्तथा शब्दपु्षात्‌ | 
अतीतो भवान्‌ वत्तेते5तः स्वयं ते 
ह्ययाचः क्षणास्स्युः सुमूकाश्च सन्नाः ॥ २४ ॥ 
बिभो ! ते महेशान ! fsg विराजं 
निमग्ना वयं विस्मयाब्धो निरीक्ष्य | 
अहो हश्यते ते बिराडेष लिङ्गो 
दशायां हि सष्ठर्विभुव्योममध्ये ॥ २५ ॥ | 
प्रभो ! ओतपोतो ह्यनाद्यन्तभा्वं 
तवाऽऽदश्यै बुद्धि विधत्ते विम्ूहाम्‌ | 
सदाऽस्माकमेवं मनो मूर्चिछतश्न ` 
न्वतो नो न वाचः स्फुटं निस्सरन्ति || २६ ॥ 


oo ` 


— 


, है ॥ २१-२२॥ हे शब्द्समूहसे श्रतीत ! 
द्‌ ! सर्वात्मन्‌ ! प्रभो ! 
a हे कि उस fast विराजमान अनेक ei faz 
म र ण वेद और mete शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति करने- 
काय कर है; परन्तु आप वाक और शब्द्से अतीत होनेके 
कारण थोड़े ही समयमे चे निर्वाक्‌ होकर स्तब्ध और मूकवत्‌ दो 
जाते हैं ॥२३-२४॥ हे महेश्वर | इम आपके विराट्‌ लिङ्गको रज्र 
विस्मयसमुद्रमें डूबते हुए चकित होते हैं और हे प्रभो ! देखते हैं 


at 
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शिवलिङ्गनिरूपणम्‌ | 233 
तथेक्षामहे तस्य सष्टेरतीत- 
दशायां सदा. देशतः कालतश्च | 
अवस्थाऽपारच्छिन्नभावं TASS 
प्रभोष्द्ैतभावं यदा द्योतयेन्नु ॥ २७ ॥ 
अवस्थां तदेमामवेक्ष्येह TSS 
लयं याते शीघ्रे मनः सेन्द्रियं हि । 
तथाऽस्माकसुत्हज्य बुद्धिः स्वयञ्च vs 
दशां Agi aet सैलिनाति ॥२८॥ | 
अहो ! कारणानां प्रभो ! कारणात्मन्‌ ! 
विभो याति लिङ्गे यदा चिन्मये ते | 
लयं विश्वगोळत्रजो दीप्यमान- 
स्तदालोक्यते कौतुकं तत्र चित्रम्‌ || २९ 0 | 
AY व्योम भूतान्तरं सव्वेमेव : | 
सलीलं ast विधाय स्वयञ्च | | | 
विलीयाम्बुधो देशकालस्वरूपे | 
सदेशं सकालं सदेत्थं; निमग्नम्‌ ॥ ३० ॥ 


निकलती ॥२५-२६॥ पुनः वैसे ही जब देखते हैं कि afte अतीत 
अवस्थामे saat देश काळसे अपरिच्छिन्न अवस्था अद्वेतभोव- 
को प्रकट करती है तो स्वतः ही हमारे भन इस्द्रियोंके साथ और 

` हमारी बुद्धि त्रिपुरीदशाको छोड़कर शीघ्र लय हो जाती हः. 
॥२७-२८॥ हे सब्चेक्ारणकारण ! जब उस विशु चिन्मय fegi 


भासमान ageage लयको प्राप्त होते हैं तो हम देखते tf . 
विभु आकाश अन्यान्य सब भूतसंघौको अपनेमे आनायास लय 


करके स्वयं देशकाळरूप TYRA लय होकर उनके साथ उस fag 
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भवत्यस्य लिङ्गस्य कस्मिन्‌ प्रदेशे 
यथा तस्य सत्तानुभातिः कथञ्चित्‌ । 
न सन्तिष्ठते कापि नूनं कुताश्चित्‌ 
परात्मन्‌ ! प्रभो ! नाथ! शम्भो ! दयालो !॥३१॥ 
बिभो ! बिश्वगोलप्रकाण्डा अनन्ता 
अहो चिन्मये तत्र लिङ्गे बिराजि | 
अनेकेः सहेवाखिलाधाररूप | 
पितृत्रातदेवत्रजष्योँधरकेहि ॥ ३२. ॥ 
अनन्तैमनुष्यासुरे भूत सङ्घे 
श्रतुर्धा विभक्तेः प्रतीयन्त इत्थम्‌ । 

` यथा चित्रिता मूततयः स्तम्भमध्ये 
विचित्रा विचित्रेऽवमरभिर्निम्मितेऽलम्‌-॥ ३३ ॥ 
प्रभो ! सन्ति ता मूत्तयः प्रस्तरेषु 
सदाऽऽलख्यभावं' गताः केवलं हि | 
न चान्यत्‌ परं वत्तते तत्र किञ्चि- 

` दहो बस्तुतो ज्ञानसिन्धो ! दयालो ! ॥ ३४ ॥ 
अनन्ताऽमिता विश्वगोलव्रजा हि 
विराजन्त एवं विधास्तत्र लिङ्गे | 


७४“ “ * तीन न egy ma, 


me e —n 


के कौनसे स्थानमें इस प्रकारसे डूब जाता È कि हे परमात्मन्‌ ! हे 
दयालो नाथ | हे प्रभो शम्भो ! किसी प्रकार कहोंसे उसकी सत्ताका 
कुछ अनुभव ही, नहीं रहता है॥२९-३२॥ हे सर्वाधार | उस चिन्मय . 
faca लिक्षपर अनन्त बह्माएडसमूह, अनेक देव ऋषि पितृ असुर 
मानव और चतुर्विध भूतसंघके साथ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसा कि 
किसी पत्थर के खम्भेपर विचित्र सूर्तियां खुदी हुई हों । हे ज्ञान" 
सिन्धो ! हे दयालो ! वे मूर्तियां भी प्रस्तर खोदित हैं और कुछ 
नहीं हैं .॥ ३१--३४ ॥ वास्तवं वैसे ही अनन्तक्कोरि ब्रह्मारड- 


i 
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Te 


परं सोऽपि लिङ्गस्तु निलिप्त एव 
प्रतीयेत तेनात्र सन्देहलेशः ॥ ३९ ॥ 

नं चादिन चान्तोऽस्ति लिङ्गस्य तस्य 
समस्तेश | agaa ! प्रभो ! भोः ! 
भवाद्चिन्मयो वत्ते लिङ्ग एषः 
सदाऽन्तर्वहिः पूण एवं भवन्वे ॥ ९६ ॥ 
अहो देशकालाऽपरिच्छिन्न आरा- 
दनाद्यन्तरूपेण पूर्णः परात्मन्‌ | । 
निरीक्ष्येत नूनं सदा सर्वेतो हि 

न चास्तेऽत्र सन्देहलेशः कथञ्चित्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रदर्श प्रदर्श सदा छिङ्गभेनं if 
विराण्पूरसिशत. ! ज्ञाननेत्रस्य नोऽलम्‌ | 
quel यदा दूरदष्ठेविनश्येत 

तंदेकापरूपं प्रहृस्येत रूपम्‌ ॥ ३८ ॥ , 
यदा ते दयासागरेतक्विचित्रं 
. मनोबुड्डिवागवैमवातीतलिङ्गम | 


aga उस लिङ्गम है परन्तु वह लिङ्ग उन ae s rite 
ही प्रतीत होता दै, इसमें सन्देद्दका लेश भी set लय 
उस लिङ्गका न आदि हे और न अन्त दे । हे ae पायच, 
विभो परमासन! आपका चिन्मय लिङ्ग a हि T 
देश कालसे अपरिच्छिन्न होकर अनाधि ओर अनया र नहीं है 
पूर्ण दिखाई पड़ता है, इसमें किसी प्रकार के च देखते 
-॥ ३६-३७॥ दे बिरांट्‌ सत्त ! आपके विराट लिङ्गको देल के 
हमारे ज्ञाननेत्रकी दूरदर्शनशक्ति जब थकित होकर 
जाती है तब हमे आपका शर एक अपरूप रूप दिखाई देने ल 


है ॥ ३८ ॥ दे करुणावरुणालय | जब ्रापके इल चमत्कार वाङ्मन 
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१३६ श्रीशम्भुगीता । 


RR ra 
समालोक्य किकाय्यमूढाः स्वचित्तैः É. 
किमप्याश्रयामस्तदेक्षामहेऽन्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 

लिनातीह शब्दे$खिला ASSIS? 
AU? पड्जनामादयः सप्त TT । 
सदौङ्कारशब्देऽद्वितीये लिर्नान्त 
अविच्छिन्न आस्ते यथा तेलधारा ॥ ४० ॥ 
यथा दीेघण्टानिनादोऽस्ति यस्तु 
सदैकेन भावेन युक्तस्तथैव | 
समुत्पादकोऽस्येकतत्त्वस्य सोऽयम्‌ 
भवानासने प्राणवे तत्र भाति ॥ ४१ ॥ 
अनन्तात्मकस्ते जटा दिकसमृहः 
त्रिकालात्मकं ते विशालं त्रिनेत्रम्‌ | 
अनन्तो विभुवेत्तेते ते दयालो ! 
सुयज्ञोषवीतं पवित्र मनोज्ञम्‌ । ४२ ॥ 
लयस्थानभूतोऽपि विश्वस्य देव ! 
भवान भूषिताङ्गो विभूया विभाति । 


और बुद्धिसे ame लिङ्गको देखकर हम अपने अन्तःकरणोके 
द्वारा किकत्तव्यविमूढ़ होकर आपके शरणागत होते हैं तो कुछ हम 
और ही देखने लगते हैं ॥ ३६॥ हम देखते हैं कि सब स्थूळ सृष्टि 
शब्द्मे लय होती है, षड्ज आदि सप्तस्वर अद्वितीय प्रणवमे लय 
होते हें जो तैलधाराकी नाई अवच्छिन्न है और दीर्घ घंटाके 
शब्द्की a पक सावयुक्त होकर एकतत्त्व उत्पादक है, 
आप उसी प्रणव आसनपर बैठे हें ॥ ४०-४१ ॥ हे दयालो | अनन्त 
रूपधारी दशो दिशाएँ आपकी जरा हैं. तिकालरूपी आपके तीन 
विशाल नेत्र हैं, franca अनन्त आपका पवित्र मनोहर 
यज्ञोपवीत है॥ ५२॥ हे देव | आप संसारके लयस्धान होकर 
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चतुईस्तमध्येऽस्त्यहो -खर्प्परस्ते | 
त्रिशूलञ्च TS डमर्वाख्यवाद्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परासिद्धिमोक्षस्त्रितापञ्च नूनम्‌ 

: प्रभो वत्तते खप्पेरश्च त्रिशूलम्‌ | 
निदृत्त्यात्मको धम्म एवास्ति TE 
डमर्वाख्यवाद्यं चतुर्धाऽथं एव ॥ ४४ ॥ 
सदैकाऽट्वितीयोऽपि नेजी स्वशक्ति 
पकृत्यात्मिकां तां स्वतो निर्गमय्य | 
स्वशक्तया तया व्यामया शोभिताङ्को 
"भवान्‌ राजतेऽछं धरन्‌ प्रेमतस्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तया स्यामया भूयते पूर्णशक्त्या 

: सती तद्विषेवाब्स्यसों Weal चं | 

करेणात्तपाशेन जीवाय बन्धं ; 
सविद्याङ्कुशेन प्रदत्ते च मुक्तिम || ४८ ॥ 
अविद्यास्वरूपा .सपाशेयमेव 
तथा साङ्कुशा सेव विद्यास्वरूपा | 


विभूतिभूषिताङ्ग हैं, आपके चारो erat जिशुल खप्पर सिंगा 
और डमरु, fram, परासिद्धिरूपी मोक्ष, निवृत्तिधमे और 
` चतुर्विध अर्थरूपसे शोभायमान हैं, आप एक अद्वितीय होनेपर भी 
अपने ही da अपनी प्रछतिको . बाहर करके अपने वाम अङ्क पर 
` अति प्रेमले धारण FAT शोभायमान हो॥ ४३-४५ ॥ चह शयामा, 
पूर्णशक्तिशा लिनी होकर षोडशी है, ओर अपने हाथोमे पाश 
और अंकुश घारण करके जीवोको मायाजालमे फांसती भी è 
, और ज्ञानरूपी अंकुश द्वारा सुक्त भी करती है, पाशविधायिनी 
दोकर वही अविद्यारूप* और अडकुशविधायिनी होकर वही 
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ARC श्रीशम्भुगीता | 


ee 


Se 
सती पाति BS वैभवं ते 
वयं नाथ ! विद्यापते ! त्वां नमामः ॥ ४७ ॥ 
त्रयाणां गुणानां गुणाधार ! वीजं 
तथेशो गुणग्रामिणां बर्से त्वम्‌ | 
गुणेभ्योऽप्यतीतस्य Ase गुणारम- 
THM स्थितं सन्नमामो भवन्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रभो ! सिडरूपस्तथा सिद्धिवीजं ˆ 
अहो ! सिद्व्राजोऽपि सिद्धेळंयो5सि | 
ददद्भाग्यवद्गयः परासिद्धिमेता- 
नितो मोचयेस्ते नमः सिद्विनाथ ! ॥ ४९ ॥ 
४ स्वतेजोमयस्तेजआधाररूपो5- 

पि तेजस्सुवीजञ्च तेजस्विनाथः । 

तिजः कर्षास प्राणिनस्तेजसा स्वा- 

भिमुख्येन तेजोमय ! त्वां नमामः ॥ ५० ॥ 


विद्यारूप होती हुई आपके सृष्टि-वैभवकी रक्षा करती है, हे 
विद्यापते स्वामिन्‌ ! आपको नमस्कार È ॥ ४६--५७ ॥ हे 
gmaz ! आप frank बीजस्वरूप और गुणियाँके ईश्‍वर 
हो और आप गुणातीत होनेपर भो गुणमयी प्रकृति आपके 
आश्रयसे ही आपके अंक पर स्थिता है, आपको नमस्कार है ॥8८॥ 
दे सिद्धिताथ | आप सिद्धस्वरूप, लिद्धिबीज और सिद्धगणके 
अधीश्वर होनेपर भी आपही सिद्धि के लय स्थान हो और 
हे प्रभो ! आपही परा सिद्धि देकर परमभाग्यशाली जीवको मुक्ति 
पद प्रदान करते हो, आपको नमस्कार है॥ ४९ ॥ हे तेजो- 
मथ ! आप तेजाधार तेजबीज तेजस्वरूप और तेजस्विगणके 
ईश्वर दोनेपर भी निरन्तर अपने तेज द्वारा तेजस्वी जीवोको 
अपनी ओर आकॅर्षण करते रहते हो, आपको नमस्कार है ॥ ५० ॥ 


« 


St 
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- असि ज्ञान्यधीशोऽपि बुद्धेरतीत- 
स्त्वाथिष्ठाय बुद्धि सतः प्राणिनस्त्वम्‌ | 
नयस्येव शख्वाद्धिया मोक्ष भूमि 
वयं धीश ! नम्रा नमामो भवन्तम्‌ ॥ ५१ | 
विभो ! छृष्टिरक्षाविनाशेकहेतो! ._ 
` प्रेभ्यः पर ! तं प्रभो ! वत्तेसेऽळम्‌ | 
महीयोविराइरूपटक्षस्य वीजं 
बयं सर्वशक्तयात्मक ! त्वां नमामः'॥ ९२ ॥ 
तवास्याङ्कुरेणेव मूलप्रकृत्या 
तथा वद्त्येते विषणुवेधो महेशः । 
PA: स्कन्धरूपैः सुर ष्यादिभिस्तैः ` 
TAS शाखाप्रशाखास्वरूपैः ॥ ५३ ॥ 
अहो तस्य TACT संसार एव 
HS बिद्यते नात्र सन्देहलेशः | 
बिभो ! विश्वनाथ ! प्रणम्याश॒तोष | 
at सादरं साञ्जलि त्वां नमामः ॥ ५४ ॥ 
हे धीश | ज्ञानिगण के इश्वर होनेपर भी आप वुद्धिसे अतीत हो 
र आप हो बुद्धिम अधिष्ठित होकर बुद्धि द्वारा सदा जीबगण 
को मुक्ति भूमि में पहुंचा दिया करते दो, आपको नमस्कार है 
॥ ५१ ॥ हे सर्वशक्तिमय ! सृष्टि. स्थिति और प्रलयके कारणके 
ईश्वर | हे परमात्मन्‌! हे प्रभो | आपे ही महा विरांट्रूप तरके 
बीज हो, आपको नमस्कार दै ॥ ५२ | हे आशुतोष ! हे विश्वनाथ ! 
आपकी सूल प्रकृति अंकुर दै; ब्रह्मा विष्णु महेश उसके तीन स्कन्ध 
हैं, ऋषिगण और देवताग़ण आदि उसकी शाखा प्रशाला है, संसार 
उसका फल है, आपकी सादर दाथ जोड़कर नमस्कार è 
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१४०... ` ` ` श्रीभम्भुगीता । - 
SSS ao 
o आपि त्वं महीयस्तरोस्तस्य बीजं ; 
~  तदाधांर आस्सेऽखिलाधाररूपः 
„ ` ` निराधाररूपोऽपि धर्म्मात्मना तु 
“प्रमो ! धर्म्ममूत्ते | भवन्तं नमामः ॥ ५५.॥ 
विहारिन्‌ ! बिभो ! भक्तचेतोनिकेते 
शरण्यं किलेकान्ततस्त्वां त्रजामः | 
o यथाःनो भवेदत्र कल्याणमाञु | 
: 'तदेवांधुना देव ! शम्भो ! विधेहि ॥ ५६ ॥ 
.. ` सदाशिव उवाच | ५७॥. 
भवतां,सम्पसन्नोऽस्मि स्तवेरैभिः स्वधाभुजः ! । 
कल्याणं त्रिविधे भूयाद्गवद्गचो निश्चतं सदा ॥ ५८ ॥ 
पाप्य त्रिविधकल्याणमेवं सुक्तिपदेऽनिशम्‌ | 
अग्नेसरत निर्वाधं सळीछं विश्वभूतिदाः ! ॥ ५९ ॥' 
जेवैशसहजाख्यानां दरष्टा सन्‌ कर्म्मणामहम्‌ । ` 
` गया स्वतन्त्रयाऽमीभित्तिभिरेव स्वतन्त्रया ॥ ६० ॥ 
 ॥ ५३-५४ ॥ हे घम्मंमूरत्ते ! आप उस . महान. वृक्षके बीज AR पर 
भी उसके आघाररूप हो ओर स्वयं निराधार. होकर भी आपही 


धम्मरूपसे सबका आधार हो, आपको नमस्कार है ॥ ५५ ॥ हे . 


भक्तमनोमन्द्रिविह्ारी 1 अब हमं आपके पकान्त शरणागत दोते दै, `. 
दे देव शम्भो | जिससे हंमारा शीघ्रं कल्याण हो ऐला करिये ॥५६॥ . 


श्रीसदाशिव बोले ॥ ५७॥ | . 


हे. संसारसुखदायी पितगण | में आपंकी ‘ga स्तुतियासे | 


प्रसन्न हूँ, आप लोगो का सदा त्रिविध कल्याण हो और जिविध 


कल्याण प्राप्त करके आप सुक्तिपदमें अनायास ae अग्रसर 


हो॥ ५८-५९ ॥ हे. पितृगणः! मैं जैव ऐश और सहज कम्मं 


काद्र होकर इन. तीनोंके द्वारा ही स्वतन्ञ car गतिसे ' 
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'शिवालिड्ननिरूपणम्‌ oo a 
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सम्प्रयच्छामि केवल्यं त्राविधे व विशेषतः | 
नेव कश्चन सन्देहो विद्यतेउत्र स्वधाभुजः ! ॥ ६? ॥ 
जवेन कर्मणा दत्त्वा पदं शुक्लपथान्बायि | 
ऐशेन कर्म्मणा नूनं पदं SHAH वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जीवन्मुक्तेपदं AY कम्मणा सहजेन च | | 
सार्थकं स्वं त्रिनेत्रत्वं Besse स्वथाभुजः ! | ६३॥ 
बर्णाश्रमीयधरम्मीणां भवन्तो रक्षका यतः 
अतः सहेव सम्बन्धास्राभवः WRIST ॥ ६४ ॥ 
यत्राग्रगामिभावस्य वत्तेतेच्छात्र वो मुदा । ` ` 
तदग्रेसरतां लब्धुं भवन्तः शक्नुवन्ति च ॥ ६५.॥ 
भवन्तो धम्ममाश्रित्य कत्तेव्यज्ञानतत्पराः 
पितरः. ! स्वीयकार्येषु निरता भवत ध्रवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथा जगात THT पूणरूपप्रकाशने । 
सहायकाः सदा यूयं भवत ट्रागतन्द्रिताः ॥ ६७॥ 
मत्परायणतां सेत्रातत्परत्वञ्च मे विना | | 
ऋते मदयुक्तचित्तत्वं साफल्यं वो न सम्भवेत्‌ ॥ ६८ I 


` सम्यके त्रिविध मुक्तिका विधान करता हूँ,इसमें कुछ सन्देह नहीं हैं 
. ॥ ६०-६१॥ खहज कम्मंसे श्रेष्ठ जोवन्मुक्त पद्‌, पेश कम्मंसे | 
. त्रिमसिंपद श्रौर जैव कम्मे दारा शुकलपथगामी GE प्रदान करके | | 


~ 


“अपने जिनेच की सार्थकता करता g l ६२-६३॥ हे पितृगण! 
वणांश्रमधस्मंके रक्षक होनेके कारण तीनोले ही आपका सम्बन्ध 
> जिसकी ओर आपं अग्रसर होता चाहे हो सकते हैं.॥ ६४-६५ I 

. हे पितृगण | आप , धस्मं का आश्रय करके कत्तेव्यबुद्धिपरायण 

* होकर अपने कार्य्यमें तत्पर हौ और जगतूमे धम्मका पूर्ण स्वरूप 

प्रकाश करनेमे आलस्य रहित होकर सदा सद्दायक दो ॥ ६६-९७ ॥ | 
परन्तु मत्लेघापरोयण; मंहूगतचित्त और मत्परायण हुए विना 
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ABR श्रीशम्भगीता | 


वरिष्ठं ये समालम्ब्य कृच्छ्रात्‌ कृच्छूतरेष्वांपे ॥ ६९ | 
सक्ताः काय्येंषु मद्गक्तेर्विसुखा न भविष्यथ | 
नूनमेकोऽद्रितीयोऽपि स्वभक्तेभ्यों निरन्तरम्‌ || ७० ॥ 
नानाविभूतिरूपेण दत्त्वा दशनमद्भुतम्‌ | 
तन्मनोरथसाफल्यं बिदपेऽह स्वधाभुजः ! ॥ ७१ ॥ 

` दिव्यानां मे विभूतीनां नान्तो यद्यापि विद्यते । 
जनन्यो बः पराभक्तेः कियत्यस्तु विभूतयः ॥ ७२॥ 

. सद्ठेपतः प्रवक्ष्यन्ते श्रूयन्तां ताः समाहितैः | 
भूतेषु चेतनः शृष्टरस्थितिसंहार रूपकः ॥ ७३ ॥ 
परिणामो भवेत्तेषां यश्च सोऽस्म्यहमेव भोः । 
मतिब्रह्माण्डमध्येऽस्मि Aaaa स्वधाभुजः | ॥ ७४ ॥ 
महर्षीणां भृगुरहं देवानाञ्च पुरन्दरः । | 
अधिभतप्रभुष्वत्र भवत्स्वस्म्यहमर्स्येमा ॥ ७५ ॥ ` 

` मानवानामह राजा MARY यमो5स्म्यहम्‌ | 


MT सफलकाम नहीं हो सकेंगे । डसके लिये आपको उपाय १ 
बताता हूँ, खुनो । उस श्रेष्ट उपायको अचलस्बन करनेपर आप 
कठिनसे कठिन aad रत रहनेपर भी मेरी उपासनासे sga नहीं 
हो सकोगे | हे पितरो ! में एक और श्रद्धितीय होनेपर भी नाना 
विभूतिरूपसे अपने 'भक्तोंको हर समय दर्शन देकर सफलमनोरथ . 
` किया करता हूँ ॥६८-७१॥ हे पितृगण ! यद्यपि मेरी दिव्य विभूतियो- 
के बाहुल्यका अरन्त नहीं हे तौभी मैं तुम्हारेमे परा भक्तिकी उत्पादक 
कुछ विभूतियोंका संक्षेपसे वणन करता हूँ, सुनो | भूतगणके भीतर 


में चेतना हूँ । भूतोंका सृष्टि स्थिति और संहाररूपी जो परिणाम 


होता है सो में ही हूँ । प्रत्येक बह्माएडमें में Grafs हुँ ॥ ७२-७४ Il 
देवताओमे में इन्द्र हैं । मदषियोमे में शगु हुँ और अधिभूतेशवर 
आप लोगोमं में Beant हूँ । मचुष्योमे राजा ह और शाखकोमें aa 
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इन्ट्रियपु मनश्रास्म जहनुकन्या नदीषु च ॥ ७६ ॥ 
जलाशयेषु जलधिर्मन्त्रेष प्रणवोषस्म्यहम | 
वर्णप्योकाररूपो5ह ATT ATE ॥ ७७॥ 
आकषकेषु देशोऽस्मि कालः कलयतामहम्‌ | 


पूज्यपु FAS [शवाछङ्गः स्वधाभुजः ! ॥ ७८ ॥ 
भाक्तक्रयासु भक्ताना चक्रूपाऽहमास्म. च | 


देवपीठसमूहेषु निश्चितं पितृपुङ्गवाः ! ॥ ७९ ॥ 
नून सहजपीटात्मा पीठोऽस्मि Agaga: ! । 
उपासनायाः स्थानं तु प्रासादप्रमुखेष्वहम ॥ So ॥ 
नमस्येषु हि AY JAIRA स्त्रधाभुजः ! | 
वट्कश्च कुमारी च दम्पती शव एव च ॥ ८१ ॥ 
नमस्यासु क्रियास्वस्मि सिक्षादीक्षाक्रियात्मकः । 

. तथोपास्तिंमैथुनञ्च कामोन्मादविवञ्जितम्‌ ॥ ८२ || 

. नमस्येपु च शब्देषु वेदपाठः स्तुतिमम | l ‘ 

धर्म्मोपदेशो वे झिल्लीरवश्चाइईस्मि समाधिदः ॥ ८३ ॥ - 
FETT स्नेहेन UA च श्रद्याऽपि प्रपूरितम्‌ | 


हुँ? इन्द्रियोमें मन हुँ । में नदियामें गंगा हूँ ॥ ७५-७६ ॥ और . 
जळशयोमै सागर हुं | मन्त्रो में प्रणव g और ata stare g | 
att जपयज्ञ हुँ ॥ ७७ ॥ मै वश करनेवालौमे काल हुँ और 
आकर्षण करनेवालोमें देश हैँ । हे पितृगण | पूजाउपयोगी 
विग्रहम में शिवलिङ्ग Zu sc il भक्तगणके भक्तिक्रिया मे में चक्र हुँ । 
दैवपीठसमहम में सहजपीठरूपी मिथुन पीठ हूँ । प्रालादादिमे में 
उपासनास्थान Fil 3९-८० ॥ नमस्य दृश्योमे मे बटुक कुमारी 
दस्पती और gas ॥ ८१॥ नमस्य क्रियाओमे में उपासनाक्रिया, 
शिक्षाक्रिया, दीक्षाक्रिया और कामोन्मादरद्दित मैथुनक्रिया हूँ 
॥ ८३ ॥ नमस्य. शब्दोमे में वेद्पाठ, धर्म्मापदेश, मेरी स्तुतिपाठ 
और समाधिप्रद भिल्लीरव “हूँ ॥ ८३ ॥ नमस्य स्पशोंमे में स्नेह प्रेम 
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१४४ श्रीशम्भगीता | 
TUT तु नमस्येष्वालिङ्गनं पितृपुड्गवा; fi ८४॥ 
प्राणेष्वस्मि नमस्येषु यज्ञधूमोऽन्नगन्धकः । 

` दिव्यगन्धसमूहश्च पुष्पाणां सौरभं तथा ॥ ८५ ॥ 
विद्यास्तध्यात्मविद्याऽस्मि मृत्यु; संहारकारिषु । 
तेजो नरेषु नारीषु पवित्रा श्रीः स्त्रधाभुजः ! ॥ ८६ ॥ 

* मासानां मागशीर्षोहमतूनांकुछुमाकरः | 
वाराणां सोमत्रारोऽस्मि निश्चितं पितृपुङ्गवाः ! ॥ ८७॥ 
अहोरात्रेषु पितरोऽस्म्यहं सन्धिचतुष्ठयम्‌ । . 
उद्यमोऽभ्युदये कार्य्ये ज्ञानं निःश्रेयसे तथा ॥ ८८ ॥ 
FANY च सव्वेषु विश्वेकल्याणकारिए | | 
दण्डरूपो' विमागिभ्यों गुणिभ्यो5स्म्यादरस्तथा ॥ ८९ ॥ ` 
संयमो. नियमश्राहमास्तिक्यञ्चाऽस्मि भूतिदाः ! । 

° शासप्रश्वासरूपेषु सुषुम्ना प्राणकर्म्मसु ॥ ९० ॥ 

bree यताकिश्रित्‌ सम्पत्त्या युक्तमेव वा | 
वलमभावादिगुणेः. समृद्धं यददेब हि ॥ ९१ ॥ 


ज 


श्रद्धा, और भक्तिपूर्ण आलिङ्गन हुँ ॥ ८४ ॥ नमस्य घाणोंमे में यज्ञ 
धूछ, पुष्पसौरभ, अन्नगन्ध और दिव्यगन्धसमृह हुँ ॥ ८५॥ हे 
. _ पितृगण ! में विद्याओमे अध्यात्मविद्या, संहारक्षोमे सत्यु, पुरुषामे ` 
- तेज औरं स्त्रियों पवित्र ओो gn ८३ ॥ मैं mată 'मार्गशीषं, 
` ऋतुओमे वसन्त'ओर वारोमें निश्चय सोमवार हुँ ॥ ८ॐ॥ दिन 
5 रात्रिकी चारो सन्धि में ही हूँ, में श्रभ्युद्यकी क्रियाओंमें उद्यम और 
_ निःश्रेयसको क्रियामे ज्ञान हँ ce ॥ में जगत्‌ के कल्याणकारी उद्योग 
र में विपथगामीको दरड, गुणीका अद्र, संयम, नियम, और आस्ति- 
कृता हूँ. और श्वास प्रश्वासरूपी प्राणक्रियामे A “सुषुम्ना हुँ । हे 
पितृगण ra कुछ ऐेश्वय्ययुक्त, सम्पत्तिथुक्त अथवा प्रभाव बळ 


हे 
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शिवळिडुनिरख्पणम । | १४८ 
हश्यते तद्विजानीत माद्विभूतिस्व॑रूपकम् | 
मां विश्रूतिषु पञ्यन्ताऽनुक्षणं हे स्वधाभजः ! ॥ ९२ ॥ 
यूयं चेन्मदूगतस्वान्ता अथवा पूजया मम | 
„  मत्परायणतामेत्य रताः कत्तव्यकम्मीणि ॥ ९३॥ 
भवेयुसतर्वञ्यं वो विश्वस्याभ्युद्यस्य च | 
Fea इतुतामन्ते मां लभेध्व न सशयः ॥ ९४ ॥ 
एप चोपत्तिषत्सारोपदेशः श्रावितो मया | 
रम्भुगीतेतिनास्नेयं गीता लोके प्रसेत्स्याति ॥ ९५ ॥ 
कृत्वा TAA लोकानां मत्त्यानाञ्च ऋमोन्नतिम्‌ | 
THA TIS तेषु प्रद्योतीयष्यति ॥ ९६॥ 
गीतेये देवतत्त्वेष्वविश्वस्तेभ्यः कदाचन । | 
गुरूभक्तिविहीनिभ्यो विसुखेभ्यो Aes हि ॥९७ ॥ 
नास्तिकेभ्योऽशचिभ्यश्च नेव देया'स्वरथाभुजः ! | 
गुरो वेदेषु देवेषु विश्वास ये ्रकुवते ॥९८॥ . 
. तेभ्यो जगत्यां भक्तेभ्यः सदाचारिभ्य एव तु | 
निःसन्देहं प्रदातव्या गीतेये परमाद्रुता ॥ ९९ ॥ 
. आदि गुण द्वारा ससद्ध जहाँ जहाँ देखो get मेरी विभूति है ऐसा 
_ ज्ञनना । हे पितृगण | आप लोग यदि हर खमय quant विभूतियो- 
में दर्शन करते हुए मदुगतचित्त ,.होकर अथवा मेरो पूजा द्वारा 
मत्परायण होकर अपने कर्तव्य HAA रत रहोगे तो अवश्य ही 
अपने तथा जगतूके अभ्युद्यके कारण होगे और seat मुझको 
'प्राप्त होगे, इसमें सन्देह नहीं ॥८९-९४॥ मैंने उपनिषदो का साररूप 
यह उपदेश तुमको छुनायां दै। ये गीता शस्सुगोता नामखे प्रसिद्ध | 
होकर त्रिलोक तथा मनुष्य जातिकी क्रमोन्नति करके इसमें म्मे į 
` यथार्थ ज्ञानका विकाश करे॥ ९५-९६॥ हे पितृगण | यह गीता देव- 
तत्त्वविश्‍वालहीन, अशुचि, गुरुभक्तिशत्य, gar पर pi 
 रनेवाले और मुझसे विसुल व्यक्तिको देने योग्य नहीं हे । सदाचारी, 
और शुरु देवता और वेद्पर विश्वास रखनेवाले मेरे भक्तोको - ही 
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१४६ श्रीशभ्भुगीता | 


i Sr ae LPL A ४५४४७ 


यत्र तिष्ठति गीतेयमङ्गोपाङ्गसमन्विता | 

अपयाति ततो वाधा तमः सूर्य्यादये यथा ॥ १०० ॥ 

निस्सन्तानजनेभ्यो हि सुसन्तानप्रदायकः | 

MAMAS सवमंगलकारकः ॥ १०१ N 

अस्याः पाठोऽस्ति रोगिभ्यो धन्वन्तारिसमो भुवि । 
Sara विस्मयः कार्य्यों भवाद्वेः पितृपुङ्गवाः. ! ॥ १०२ ॥ 
` एतया पितरः ! शस्भुयागानुष्ठानतो धुवम । 

पाठतो होमतो वाऽपि यथावेधि निरन्तरम्‌ ॥ १०३ || 

चतुषगेफलमासिजीयते ATT संशयः | 

विशेषतो ग्रहस्थानां नित्यपाठबिधानतः ॥ १०४ ॥ 

धनेश्वर्य्याणि GAT HSA शान्तिरेव च । 

प्रजायते न सन्देहः सत्यमेतत्‌ स्वधाभुजः ! ॥ १०५ ॥ 

साधकानां निवत्तानामस्याः पाठेन PTT । 

तन्वज्ञानाधिकारित्वं स्यान्निःश्रेयसमेव च || १०६ ॥ 


ee... 


यह Wat ga गीता देनी 'चोहिये॥९७-९९॥ यह गीता जिस स्शानपर 
रहेगी पहाँसे सब प्रकारकी बाधा ऐसे दूर दोजायंगी जैले qe 
प्रकाश होतेही अन्धकार दूर होजांता है॥१००॥ सन्ततिहीन Awe 
लिये gama प्राप्ति कारक, आसन्नप्रसवा स्त्रियोके लिये adaga- 
प्रद, और रोगीके लिये धन्वन्तरी सदश इसका पाठ है, हे पितृवरो ! 
इसमें आप विस्मय न कर ॥ २०१-१०२॥ दे पितूगण ! इस mate 
सम्बन्धसे यथाविधि हवनात्मक अथवा पाठात्मक शिवयक्षका 
agsia समानरूपसे चतुवेगॅफलप्रद है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
विशेषतः दे पितृगण ! ग्रहस्थाश्रमके कल्याण चाहनेवाले इसके 
नित्यपाठद्वारा धन ऐश्वय्य पुत्र कलत्र और शॉन्तिके अधिकारी होगे 
॥ १०३-१०५॥ निदृत्तिमार्गगामो लाघधकगण cad नित्यपाठ द्वारा 
aaa अधिहारो atac. निःशरेवक्ष "प्राप्त करगे ॥ १०६ ॥ 


nn 
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शिवरलिङ्गानिरूपणम्‌ | १४७ 


अस्याः पाठेन नारीणां सतीत्वं प्रणयोऽनघः | 
दम्पत्योः स्थाद्यथाकामं ज्ञानवत्सन्ततिस्तथा ॥ १०७ ॥ 
प्रायशो वैदिका यागा लोपमेष्यन्त्यलं कलो । 
त्रिलोहनिस्मितं लिङ्गरूपं मे विग्रहं वरम्‌ ॥ १०८॥ 
स्थापयित्वा विधानेन तदा वे पितरो ध्रुवम्‌ | 
ऋगतेदसेहितास्वाहाकारेण साहित खलु ॥ ९०९ ॥ -.- 
विष्णोः सूर्य्यस्य शक्तेश्च धीशस्यापि यथावीधे । 

अस्याः शम्भोश्च गीताया हवनेन समन्वितम्‌ ॥ १९० ॥ 
सप्तशत्यास्तथा देवीमाहात्म्यस्यापि निश्चितम्‌ । 
सप्तमिईवनेयुक्त ARMs समन्त्ितम्‌ ॥ १११ ॥ 
विश्वधारकयागस्यानुष्ठानं मंगलालयम्‌। | 

भक्ता मे ये करिष्यन्ति व्ययशाठ्यविवञ्जिताः ॥ ११२ ॥ 
सत्कारं विदुषां सम्यगत्रा्मणाना्च भोजनम्‌ | 

यथेष्टदानं दीनेभ्यः कृत्वा AT परात्परम्‌ .॥ ११३ Il 
विश्वधारंकनामानं पूरयिष्यन्ति सवथा । | 
स्वसङ्कपानुसारेण वैदिकानां फलं-थुवम ॥ ११४ | 


Dy ——_ ——— > ———— 


इसके'पाठड्ारा festa सतीत्वधस्म और दम्पतिमे पवित्र प्रेमकी 
प्राप्ति होगी और पिता माताकी इच्छाके अनुसार BAA छुलन्त 
frat उत्पत्ति होगी॥१०७॥ कलियुगमे प्राचीन वेदिक याग लुप्त प्राय 
होजायंगे, उस समय यदि त्रिलौहनिस्मित मेरे foyer विग्रदकी 
स्थापना qaa ऋग्वेद संहिता स्वाहाकार सहित विष्णुगीता 
` सूर्य्यंगीता शक्तिगीता धीशगीता और इस . शस्सुगीताके इवनके 
साथ देवीमाहात्म्य सप्तशतीका हवन, इस प्रकार सप्त इवनसमस्वित 
साङ्गोपाङ्ग विश्वधारक यागका अनुष्ठान मेरा भक्त करेगा और साथ 
ही साथ व्ययशाव्यरहित_हदोकर ब्राह्मणमोजन, विद्वान MANR 
खत्कार और दोनदरिद्रोको यथेष्ट दान करके विश्वधारक यशकी 
ike \ 
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‘e _ श्रीशम्सुगीता । | 


Ee नमन ग स न 
वाजपेयाश्वमधादियज्ञानां महतामलपू |. | 
लप्स्यन्ते ते. हि निर्वाधं सन्देहो नाऽत्र कश्चन ॥ ११५ ॥ , 
Fal दानश्च तीर्थञ्च तपो वा AEA न हि । n 
विश्वधारकयज्ञस्य यत्‌ फलेन समं कलो ॥ ११६ II 
MARAT सन्देहः TATA वः । 
ce माहात्म्यं शस्भगीताया मर्त्यलोके प्रचाय्य वे || ११७ | 
` लोकडयस्य कल्याणं निष्पादयत कल्यदाः ! । A 
. स्वयं कल्याणभाजश्व यूयं भवत सत्तमाः ! ॥ ११८ ॥ i 
इति श्रीशम्भुग्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र सदाशिर्वापित- 
संवादे शिवलिड्रनिरूपणं नाम सप्तमो5ध्यायः | | 


. °. ` समाततेयं श्रीशम्भुगीता । 


| 
1 
ER RE A | 
समाप्ति करेगा तो उसके संकल्पके अनुसार अश्वमेध वाजपेयादि | 
सब प्रकारके वेदिक यज्ञोके फलकी saat प्राप्ति होगी, इसमें सन्देह | 
नहीं ॥ १०८-११६॥ ऐसा कोई यज्ञ, ऐसा कोई तीर्थ और ऐसा कोई | | 
` ` दान और तप नहीं है' जिसके फलकी तुलना कलियुगे इस/विश्व- | 
धारक यागके साथ हो सक्ती हो, यही सत्य है ।हे श्रेष्ठ पितृगण |] ` 
आप इस गीताकी महिमा मलुष्यछोकमे प्रचारित करके उभय लोक... 
- . काकल्याण साधन कर और स्वयं कल्याणको प्राप्त हो ॥११७-११८॥ ४. 
` इस प्रकार आशम्भुगीतोपनिषट्के बरह्मविद्यासस्वन्धी योग- . 
` शास्त्रका सदाशिवपितृसंवादात्मक शिवलिङ्गनिरू- . 
पणनाभक सप्तम अध्याय समाप्त हुआ | 
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aifasamat जयति | 


THAATK सुलभ साधन | 


समाजकी भलाई | मातुभाषाकी उन्नतिं !! 
देशसेदाका विराद आयोजन !!! 


Te 
इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो सकता है? Tar 
Th इख RCA उख छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषले यह 
प्रश्न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धमेभावके प्रचारसे ; क्योकि 
qaqa ही संसारको धारण कर रका हे! भारतवर्ष किली समय 
संखारका शुर था, आज बह अधःपतित और दीन हीन दशाम 
mat पच रहा है? इसका भी उत्तर यही है कि az धर्म॑भावको खो 
बैठा है। यदि हम भारतले ही पूछे कि तू अपनी उन्नतिके लिये हम- 
से क्या चाहता है ? तो वह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे gat} 
धर्मभाव की वृद्धि करो । संसारमे उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ 
भी सत्कार्य करनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हे इस बातका पूर्ण अनु- 
भद होगा कि ऐसे कायो मेँ कैसे fees ओर कैसी बाधाएँ उपस्थित 
हुआ करती हैं। यद्यपि धीर डु उनकी पर्वाह नहीं करते और 
Qaeda उनसे लाभ दी उठाते हे, तथापि इसमें खन्देह नहीं कि 
aaa कायौमे उन विघ्न वाघाओसे कुछ रुकावट अवश्य ही हो 
जाती | श्रौमारतघमे महामरडलके धर्मकायेमे इस प्रकार अनेक 
बाधाएँ होनेपर भी अव उले जनखाधारणका दित साधन करनेका O o 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने खत्रवसर प्रदान कर दिया हे । भारत क 
झधामिक नहीं दै, दिम्दुजआति म्मँप्राण जाति है, उसके रोस- 
रोम में धर्मसंस्कार ओतप्रोत हैं। केवळ वह अपने रूपको- धर्म- 
` भावको-भूल रही हे । उसे अपने स्वरूपकी पहिचान करा देना- 
qaan स्थिर रलना-ही ्रीसारतध्ममरहामण्डळका TE 
पवित्र और प्रधान उद्देश्य दै । यदद कार्यं १६ वर्षो से मद्दामएडळ 
कर रहा है और ज्यों ज्यों उसको अधिक खुअवखर मिलेगा, त्यो 
ait वह जोर शोर से ae काम करेगा | उसका विश्वास है कि इली 
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उपायसे देशका सध्या उपकार होगा और अन्तर्मे भारत ga: अपने 
शुरुत्वको प्राप्त कर खकेगा | 1. 
इस उद्देश्य सांधनके लिये gen दो ही मार्ग हैं | (१) eq | 
शको - द्वारा धर्मप्रचार करना और (२ ) धर्मरहस्य सञ्चन्धी 
मौलिक पुस्तक्रोका उद्धार और प्रकाश करना | महामरडलने प्रथम 
मार्गका अवलंस्बन आरस्भसे 'ही किया है और अब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामणडलने बह मार्ग स्थिर और 
परिष्कृत करलिया है । दूसरे मार्गके सस्वन्धमे सी यथायोग्य उद्योग 
=" ास्म्भसे ही किया जा रहा है। विविध अरन्थोका संग्रह और निर्माण 
करना, मासिक पत्रिकाओं का सञ्चालन करना, शास्त्रीय अन्थौका 
ओविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग महामणडलने किये हैं शोर . 
उनमें सफलता भी प्रात की है ; परन्तु अभीतक यह कार्थ संतोष- 
जनक नहीं हुआ हे | महामण्डञ्ञने अब इल विभाग को उन्नत करने 
का विचार किया है। उपदेशको द्वारा जो धर्भप्रचार होता है उल-. 
का प्रभाच चिरस्थायी . होनेके लिये उसी विषयकी पुस्तकका 
प्रचार होना परम आवश्यक है; क्योंकि वक्ता एक दो वार जो कुछ 
सुना देगा, उसका मनन विना. पुस्तकका सहारा' लिये नहीं हो 
सकता | इसके सिवाय सब प्रकारके डाधिकारियाँके लिये एक वक्ता 
` कार्यकारी नहीं हो सकता । पुस्तकपचार द्वारा यह काम सहल हो 
जाता है । जिसे जितना अधिकार होगा, ae उतने ही अधिक्षारकी | 
पुस्तक पढ़ेगा और 'महामण्डळ भी खब प्रकारके अधिकारियों के | 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश, देशकी wales लिये, भारतर; , ` | 
गोरवकी रच्षाके लिये और मनुष्याने AGUS उस्पन्न करनेके, लिये | 
महामरडलने कब पुस्तक प्रकाशन विभागको अधिक उन्नत कर: 
नेका विचार किया है और उसकी खर्वेलाघारणले घार्थना है कि 
A सत्कायेमें इसका हाथ aad एवं इसकी SATA कर 
अपनी ही उन्नदि कर लेनेको प्रस्तुत हो ae | 
` भ्रीभारतघर्मुमद्दासरडल के व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री .१०८ 
, स्वामी क्षानानन्‍्दजी मद्दाराजकी. सहायतासे with प्रसिद्ध विद्धा- 
नोके द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, खुबोध ओर खुदश्यरूपसे 
यह अन्थमाला निकलेगी। त्रन्थसालाके जो ग्रन्ध छुपकर प्रकाशित | 
चुके हैं उनकी सूची नीचे प्रकाशित की जाती हे । | 
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रथर आहकीक [नयम । 


(१) इस समय हमारी mamai निम्नलिलित ग्रन्थ प्रका- 
शित हुए हैः-- - 


मंत्रयोगसंहितां ( भाषानुवादलहित ) | १) 
भक्तिदर्शन ( भाषाभाप्यसहित ) - १) 
' योगदशेन ( भाषाभाष्यलद्दित नूतन संस्करण ) २) 
नवीन दृष्टिमे प्रवीण भारत 2) 
देवीमीमांखादर्शन प्रथम साग ( साषांभाष्यसहित ) १॥) 
कल्किपुराण (.आषाचुवादखहित ) ' १) 
उपदेश पाश्ज्ञात ( dead ) | ; ॥) 
गौतावली a) 
भारतघरमेमहामरडळ रहस्य १) 
खन्न्याखगोता ( भाषानुवादलहित ) int) 
गुरुगीता ( भाषानुवादस हित नूतनसंस्करण ) 1) 
YRRIGA प्रथम खण्ड eee २) 
» Aa खण्ड all) 
„ तृतीय ATS २) 
„ | चतुर्थ खण्ड Pat | | २) | 
„ wae . . ts 3) 
„` षष्ठ खण्ड all) 
श्रीमेर॒गघदुगीता प्रथम खण्ड ( वाबाभाष्यसहित ) . १) 
ूर््ययी ते भाषाडुबाद्सहित) ` ` A a 
. शस्सुगीता ( साषाडुयादखहित ) Ea 
. शक्तिगीठः ( साषादुवादखदित ) 
Aana ( भाषालुवाद्खद्विव ) ` Ake aa ti) 
विष्छुगीदा (माषालुवादसदित ) .. 


ः , कम 8) मूल्य की पुस्तके पूरे सूल्यमे 
(a) इनमे से जो कमसे कम ४) मूल्य की पुस्तक पूर 

wavs bites स्थिर ग्राइक दोनेका चन्दा १) = aa An a 
और आगे प्रकाशित दोनेवाली सब पुस्तक ४ मूल्यमे दी जायगी के 


; | ie नेवाली इर एक ' 
(3) स्थिर mer ma aiaa gA S 002. 


hs 
r 


| 
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पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी 
वह एक विद्यानोकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी | 

(४) हर एक ग्राहक अपना नस्वर लिखकर या दिखाकर 
इमारे HAST अथवा जहाँ वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो 
तो वहासे, carer मूल्य पर पुस्तक खरीद खकेगा | 

(५) जो धर्मलभा इस धस्मंकार्य्यमें सहायता करना चाहे. 


गर जो सज्जन इस ग्रन्थमालाके स्थायी प्राहक होना चाहे वे मेरे . 


नाम पत्र भेजनेकी कृपा कर | 
N maa शास्त्री दुगवेकर, 
अध्यक्ष शांख्रप्रकाश विभाग 
. श्रीभारतधमेमहामण्डल प्रधान काय्योलय, 
जगतूगंज, बनारस | 


इस विभाग दारा प्रकाशित समस्त 
धमेपुस्तकोंका विवरण । 
सदाचारसोपान। यह पुस्तक कोमलमति बालक बालि- 
काओकी धम्मंशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है। उदू और बंगला 
भाषामे इसका अनुवाद होकर छपचुका है और सारे भारतवर्षे 


इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई है । इसकी पांच आद्र चिया 
छुपचुकी हैं। अपने बर्चाको धम्मशिक्षाके लिये इस पुस्तकको हर 


. एक हिन्दूको मँगवाना चाहिये । .  'मूल्य-) एक आना) 


y -~ ` 
Nl ०५०४० SUS sq RES UO SU i, MR 


कन्थाशिक्षासोपान | कोमलमति कन्याओको athe | 


देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इस पुस्तककी बहुत 
कुछ ग्रशंसा हुई है। इसका बंगला अनुवाद छुप चुका है। हिन्दु- 
मात्रको खएनी अपनी कन्याओको area Rare देनेके लिये यह पुस्तक 
मेंगचानी चाहिये 1 ५ मूल्य ~} 


घम्मेसोपान | यह धम्मंशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। | 


वालकको इससे VAST साधारण जान अली आति हो जाता है। 


| 
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यह पुस्तक क्या बालक बालिका, क्या वृद्ध खरी पुरुष, सबके लिये 
बहुत ही उपकारी है । sea पानेकी इच्छा करनेवाले खञ्जन 
अबश्य इस पुस्तकको AMT | yea |) चार आता ।' 
ब्रह्मचय्थेसोपान | मक्मचर्य्येबतकी शिक्षाके लिये यह ग्रन्थ 
बहुत ही उपयोगी है। सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और 
ERAT इस ग्रम्थकी पढ़ाई होनी चाहिये। ga =) 
राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा शर उनके HALA 
धर्मंशिक्षा देनेके लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है; परन्तु सर्वलाधा- 
रणकी arate लिये सी यह ग्रन्थः बहुत et उपयोगी है। 
इसमें खनातनधर्म्मके अङ्ग और उसके तरव अच्छी तरह बताये 
गये हैं | मूल्य £) तीत आना | 
साधनसो पान | यदद पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी 
शिक्षा प्राप्त करनेमें agadt उपयोगी है । इसका बंगला अनुवाद भी 
छुपचुका है | बालक वालिका औको पहलेहीसे इस पुस्तकको पढ़ना 
चाहिये । यद्द पुस्तक et उपकारी है कि बालक और वृद्ध 
समानरूपसे इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सक्त है। 
ree ; | मूल्य =) दो आना | 
झाञ्ो पान | खनातन'स्मेके geist संक्षेप सारांश 


इस ma वर्णित है । सव matat कुछ विवरण समभनेके लिये. 
प्रत्येक सनातन धर्मावलस्थीके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । 


~ मल्य |) चार आना | 


पैसीअचारसोपान | ag ग्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक 


sate लिये बहुतही हितकारी है | 
और पौराणिक परिडतोके लि क 


उपरि लिखित सब ग्रन्थ धम्म॑शिज्ञाविषयक हैं इस कारणस्कूल, 
कालेजओऔर पाठशाळी को इकट्ठे लेने पर कुछ खुबिधा से मित्र सकेंगे 
ale पुस्तक विक्रेताओंकों इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा | 
उपदेशपारिजात | यह संस्कृत पद्यात्मक अपू्चे अन्थ है । 
सनातनधर्मे बया है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं.लनातनथस्मेके सब 


शास्त्रों में क्या विषय है, ला ARS लिये किन २ योग्यताओ के | 
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होनेकी आवश्यकता हे इत्यादि अनेक विषय इल ग्रन्थ मे संस्कृत 
विद्वानमाचको पढ़ना उचित है और घस्मंवक्ता, धस्मोपदेशक, 
पौराणिक परिडत आदिके लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य है । मूल्य ll) आठ आना । 

इस संस्कृत ग्रन्थके अतिरिक्त dena भाषामें योगदर्शन, 
सांड्यदर्शन, देवीमीमांसादर्शन आदि दर्शन खभाप्य, मन्च्योग- 
संहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोगसंहिता, इरिहर- 


¬ ब्रह्मसामरस्य,योगप्रवेशिका, agar, श्रीमधुखदनसंहिता यादि 


ग्रन्थ छुप रहे हे और शीघ्रद्दी प्रकाशित होनेवाले हैं | 


कल्किपुराण | कल्किपुराणका ata किसने वहीं सुना है | 


वर्तमान खमयके लिये यह बहुत हितकारी mer है। विशुद्ध हिन्दी 
agag और विस्तृत भूमिका afta यह ger प्रकाशित हुआ है | 
धम्मंजिज्ञाखुमात्रको इस Tera पढ़ना उचित है | : 
कडी मूल्य १) एक रुपया | 
थोगद्शेन | हिन्दीभाष्य सहित । इसग्रकारका हिन्दी भाष्य 
और कहीं अकाशित नहीं हुआ हे | सब दर्शनोनें योगदर्शन लर्ववादि- 
सम्मत दर्शन है और इसमे साधनके द्वारा अन्तर्जगतूके wa विषयौका 
FAT अनुभव करादेनेकी प्रणाली TERR कारण इसका पाठन और 
भाष्य एवं टीका निमाण बही gare रूपसे करसक्ता है जो योगके 
क्रियासिद्धांशका पारगामी हो । इस भोष्यके निर्माणमें पाठक उक्त 
विषयको पूर्णता देखेंगे । प्रत्येक gaat भाष्य प्रत्येक सूजके alee 
भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बनादिया गया है कि जिससे पडिकोको 
मनोनिवेश पूर्वक पढ़ने पर कोई असस्वद्धता नहीं मालूम होगी और 
ऐसा प्रतीत होगा कि महर्षि JARA जीषोके क्रमाभ्युद्य और 


निःश्रेयखके लिये मानो एक महान्‌ राजपथ निर्माण करदिया हे | 


इसका द्वितीय संस्करण छुपकर तयार है, इसमें इस आष्यको और 
भी छुस्पष्ट परिवद्धित और सरल किया गया ई । 


` सूल्य २) रुपया | 


नदीन हिमे प्रवीण आरत | भारतके प्राचीन गौरव | 


शौर आर्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये सह एक हो पुस्तक है । 
/ मूल्य १) एक रुपया | 
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श्री मआरतघर्म्मसहामण्डलरहस्य | इल AEM खात ` 


अध्याय È | यथा -आयंजातिकी दशाका परिवर्तन, चिन्त!का कारण, 
व्याधिनिर्णय, औषधिप्रयोग, छुपथ्यसेवन, Aa और HEAT- 
साधन | यह ग्रन्थरल हिन्दूजातिकी उन्नतिके विषयका डाखाधारण 
ग्रन्थ है । प्रत्येक सनातनधस्माचलस्बीको इख ग्रन्धको पढ़ना 
चाहिये | द्वितीयाचुत्ति छप चुकी है, इसमें चुतला विषय चढ़ाया 


गया है । इख अन्थका आद्र सारे भारतवर्ष में समान BIS हुआ _ 
है । धर्म्मके yg तत्व भी इलमे aga अच्छी तरह से बताये गये 


हैं । इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है | मूल्य १) एक रुपया | 
निगमागमचन्द्रिका | प्रथम और fadia भागकी दो पुस्तक. 
geniga सजनोंके मिल सकती हैं । 
प्रत्येक का सूल्य १) एक रुपया | 
पहले के पाँच सालके पाँच भागोमे खनातनध्म्मेके अनेक WS 
रहस्यसम्बन्धी ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक वैसे 
धर्म्मसस्वन्धी प्रबन्ध और कहीं भी प्रकाशित नहीं इ दै । जे 
धर्मके अनेक रहस्य जानकर तृप्त दाना चाहे वे इन पुस्तकको 
ÑM । मूल्य पांचौ सांगो का RI) रुपया । 
भक्तिद्शन | श्रीशारिडल्यछूनीं पर बहुत विस्तृत हिन्दी 
भाष्यलहित और एक अति विस्तृत भूमिकासहित यह ग्रन्थ प्रणीत 
डुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण श्रन्थ है | Rat भक्तिलस्बः 
न्फ ग्रन्थ दिन्दीमें ,पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । भगचदुभक्तिके 
विस्तारत रदस्योका ज्ञान इस ATR पाठ करनेसे दहावा दै। 
ARES समभनेकी इच्छा रखनेबाले और श्रीमगवानमे भक्ति 
करने वाले धार्मिकमात्रके इस ग्रन्थको पढ़ना उचित है । मूल्य १) 
Haast | इसके पढ़नेसे खह्ठोतशासत्रका मस्म थोड़ेम हो 


ana आसकेगा | इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनोका भो. 


ग्रह है। amt जनालुरागियोके अवश्य इसके 
सब का sre सूल्य॥) आठ आना | 


मन्त्रयोगसँहिता | 
हे इसमे मन्त्रयागके १६ अङ्ग और क्रमशः 

प्रकाशित नहीं हुआ है। मु 

उनके लक्षण, साधनप्रणारू y गाद्‌ 
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- गये हें । शुरु और शिष्य Fat ही इलसे परम छाम उठा सकते हैं | 


इसमें मंत्रोका GET और उपास्यनिर्णय बहुत .अच्छा किया गया 

है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोध के दूर करनेके लिये यह 

एकमात्र श्रन्थ है। इसमें नास्तिझोके सूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि 
धिषयामे जो प्रश्‍न ददाते हैं उनका अच्छा समाधान है | 

सूदय १) एक EFAA | 

तत्त्वबोध | ataga और वेज्ञानिक टिप्पणी सहित । यह 


“मूल ग्रन्थ श्रीशङ्कराचार्यकत Fi इतका वंगाचुबाद भी प्रकाशित 


दो चुका है | । मूल्य =) दे आना | 

देवीमीमांसा दर्शन प्रथम भाग । वेदके तीन काएड हैं । 
यथाः-कम्मंकारड, उपासनाकारड AT MARNE | ज्ञानकाणडकां 
वेदान्त दशन, कम्मेकाएड का जैमिनी दर्शन और भरद्वाज दर्शन 
और उपासनोकाणड का यह afer दर्शन है | इसका नाम दैवी- 
मीमांसा दशन है । यह ग्रत्थ घ्राज तरू प्रकाशित नहीं हुआ था। 
इसके चार, पाद है, पथा:-प्रथम रसपाद, इल पाद में अक्तिका 
विस्तारित विज्ञान afa है | दूसरा सृष्टि पांद, तीसरा स्थिति पद्‌ 
और चौथा लयपाद, इन तीनों पादोंमें दैवीमाया, देवताओंके भेद 
उपाखनाका विस्तारित वर्णन और सक्ति और उपासनासे afta 
मासिका सब कुछ दिक्षान वर्णित है । इस प्रथम भागमे इस दशन 


mers प्रथम दो पाद्‌ हिन्दी agag और हिन्दी भाष्यसहित . 


भकाशित हुए हैं । हर मूल्य १॥) डेढ़ रुपया |, 
भ्रीभगवद्गीता प्रथमखण्ड | श्रीगीताजीका aged हिन्दी 


भाष्य यह प्रकाशित दो रहा है जिसका प्रथम खरड, जिसमे“प्रथप्त - 
i) 


अध्याय ओर द्वितीय अध्यायक्ता कुछ हिस्सा है प्रकाशित हुआ है । 
आज तक श्रीगीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित 
हुए हे परन्तु इस प्रकारका भाष्य आज तक किसी आषामे प्रका- 
शित नहीं हुआ है । गीताका अध्यात, अधिदैव, अधिभूतरूपी 
जिविध स्क्रूप, प्रत्येक श्छोकका त्रिविध अर्थ और खव प्रकारके 
अधिकारियोके समभने योग्य गीता-विज्ञानका विस्तारित विचरण 
इस भाष्यमें मौजूद है। मूल्य १) एक रुपया 
मेनेजर, निगमागप बुकडिपो, . 

Tas) जगतगंज, बनारस | 
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Cs) 
सप्त शीताएँ । 


पञ्चोपासनाके अनुसार पाँच प्रकारके उपासकोके लिये पांच 
चीताएं-श्रीविष्णुगीता, श्रीसुर्य्यपीता, श्रीशक्तियीता, श्रीघीशगीता 
ate औशस्सुगीता एवं सन्न्यासियोके लिये सन्न्यासगीता और 
साथकोके लिये शुसगीता भाषानुवाद्‌ स दित छुप चुकी S| MATAR 
महामणडलने इच खात गीताओका प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्यीसे 
किया हैः-१ म, जिस साम्प्रदाधिक AAA उपासकोको ers, 
नामसे ही अधर्म्म सू ञ्जित-करनेकी अवस्थानेंपडुंचा दिया है, जिस 
साम्प्रदायिक विरोधने उपालकोको ग्रहंकारत्यागी होनेके स्थानमे घोर 
साम्प्रदायिक अहंकारखस्पन्य बना दिया है, भारतकी वर्तमान SANT 
जिस खास्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फळ दै और जिस खाम्प्र- 
दायिक विरोधने खाक्ार-उपासकोमे घोर द्वेषदावानळछ प्रज्वलित 
कर दिया है उस asain विरोधका समूल उन्मूलन करना 
और = य, उपासनाके नामे जो अनेक इन्द्रियास क्तिकी चरिताथंता- 
के घोर अनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाजमें अस्तित्व न रहने 
देना तथा ३ य, wae यथार्थं भगबदुभक्तिके प्रचार द्वारा इह- 
लौकिक और पारलौकिक sage तथा निःथ्रेयस-प्रासिमे अनेक 
सुबिधाश्रोका प्रचार करना | इन खातो गीताओमे अनेक दार्शनिक 
तत्त्व, अनेक उपासनाकारडके रहस्य और प्रत्येक उपास्य देवकी 
उपालनासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय खुचारुरूपसे प्रतिपादित किये 
` जये हैं। ये खातौ गीताएं उपनिषदुरूप हैं. । प्रत्येक उपासक अपने 
उपास्परदेवकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, किन्तु, अन्य चार 
sate पाठ करनेसे भी वह अनेक उपांसनातत्त्वांको तथा अनेक 
वैज्ञानिक Aa जान सकेगा और उसके अन्तःकरणम 
प्रचलित. सास्प्रदायिक्र ग्रन्थोंसे जैला विरोध उद्य द्दोता है aar 
नहीं होंगा भौर वह परम शॉन्तिका अधिकारी हो सकेगा। सन्न्यास 
गीताम सब सम्प्रदायोके साधु और सन्या्तियोके लिये सब 
जानने योग्य विषय खन्निविष्ट है | खम््याखिगण इसके पाठः करनेसे 
विशेष ज्ञान प्राप्त कर खकेंगे। ग्रहस्थोके लिये भी यह ग्रन्थ घर्मे 
शानका भारडार है। श्रीमहामएडलप्रकाशित शुरुगीताके सदश 
ag आज तक किली an प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें गुरु शिष्य 
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लक्षण, उपासनाका रहस्य और Ag, मन्त्र हठ लय और राजयोगोके 
लक्षण और अङ्ग एवं गुरुमाहात्स्य, शिष्यकत्तव्य, परम तत्वका 
स्वरूप और गुरुशब्दार्थ आंदि aa विषय स्पष्टरुपसे È | मूल, स्पष्ट 
सरल और gage miga और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित 
यह ग्रन्थ छुपा है | गुरु और शिष्य दोनोका उपकारी यह ग्रन्थ है। 
इसका अनुवाद बंगभाषामें भी छप चुका है । पाठक इन खातों 
गीताओको मंगाकर देख सकते हैं, ये छुप चुकी हैं । विष्णुगीताका 


~=लूल्य,॥) सूर्यगीताका मूल्य ॥) शक्तिगीताका मूल्य i) घीशगीताक्ा 


मूल्य ४)  शंभुगीताका मूल्य ॥) सन्न्यासगीतांका मूल्य ॥) और 
गुरुगीताका मूल्य ।) है । इनमेंसे पश्चोपाखनाकी पांचगीताओंसे 
एक एक तीनरंगा विष्णुदेव सूय्यंदेब भगवती और गणपतिदेव तथा 
शिवजीका चित्र भी द्या गया है | 7 
मेनेजर, निगमागभ बुकाडिपो, 
महामण्डलभवन, ATA बनारस | 
WON A IN 
ANAS [विखकांष । 
( श्रीधस्मेकल्पटुम ) 

यह Raama अद्वितीय और परमावश्यक ग्रन्थ है । हिन्दू 


जातिकी पुनरुन्नतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय विषयो की जरूरत 


है उनमें से सबसे बड़ी भारी जरुरत एक ऐसे घमरग्रल्थकी थी RE 
जिसके अध्ययन-अध्यापनके द्वारा सनातन धर्मका रहस्य और 


उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके अङ्ग उपांगोका यथार्थ ज्ञान 


प्राप्त हो सके और साथही साथ वेदो और सब greater आशय 
तथा वेदौ और सब Meth कहे हुए विज्ञानोंका यथाक्रम स्वरूप 


जिज्ञाखुको भलीभाँति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभावको 


दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध adam और श्रीभारतधर्म्म 
महामणडलस्थ उपदेशक महाविद्यालयके दर्शनशाख्रके अध्यापक 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानम्दजीने इस Ter प्रणयन करना प्रारम्भ 


, किया हे । इसमें वर्तमान ana? श्रालोच्य सभी विषय freda- 
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प्रकाशित हुए हैं वे ये ash, दानधर्म, agra, कर्म यज्ञ, 
उपासनायश्ष, ज्ञानयज्ञ, महायश, वेद, Jarg, दर्शनशास्त्र (वेदो पाङ) 
SHRM, फुराणशास्त्र, तन्त्रशात्म, उपवेद, ऋषि और पुस्तक, 
साधारण धम्म ओर विशेष aed, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, art 
चम्मं ( gerade नारीधम्मेकी विशेषता ), आर्य जाति, समाज 
ओर नेता, राजा शौर प्रजाधर्म, भ्रवृत्तिधम्म और निवृत्तिधर्म, 
आपद्धर्म, भक्ति और योग, मन््रयोग, हठयोग, लययोग, राजयोग, 
गुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, आत्मतत्त्व, saa, प्राण ' 
at पीठतत्व, सृष्टि स्थिति saagaa, ऋषि देवता और पितुततत्व 
अवतारतत्त्व, मायातत्व, त्रियुणतस्व, त्रिभावतत्त्व, amaa, छुक्ति- 
तत्त्व, पुरुषार्थं ओर वर्णाश्रमलमीक्षा, दर्शनसमीक्षा, धर्म लस्प्रदाय- 
समीक्षा, धर्मपन्‍्थसमीज्षा और धर्ममतसमीच्चा | आगेके खण्डोमे 
प्रकाशित दोनेवाले aerate am ये हैंः-साथनखमीच्षा, 
चहुर्दशलोकसमी क्षा, कांळसमीच्ता, जीवन्मुक्ति-समीच्ता, सदाचार, 
पञ्च महायज्ञ, आहूनिकळत्य, षोडश संस्कार, श्राद्ध, tact 
sic परलोक, सन्ध्या तर्पण, औक्रार-महिमा और गायत्री, 
_ भगवन्नाम माहात्म्य, वेदिक मन्त्री और शा्रौका अपलाप, तीर्थ- 
महिमा, सूर्य्यादिग्रह-पूज्ञा, maa, खंगीत-शाख्, देश और aT 
सेवा इत्यादि इत्यांदि | इस त्रन्यसे आजळलके अशास्रीय और 
विज्ञान रहित ada और धर््सप्रचारके द्वारा जो हानि हो रही 
है वह wa दूर होकर यथार्थ रूपसे खनातन वैदिक धम्मैका प्रचार 
होगा । इस weaned खास्प्रदायिक पक्षपातका लेशमात्र भीं नहीं 
2 sic पक्तरूपसे खब विषय प्रतिपादित किये गये हे जिससे 
सकळ प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सके । इसमें और सी 
पक विशेषता यह है कि हिन्दूशास्रक्रे सभी विज्ञान शास्त्रीय प्रप्नाणी 
और युक्तियोके सिवाय, आजकलकी पदार्थ विद्या ( Science ) के. 
द्वारा भी प्रतिपादित किये गये है जिससे ऑजकळके नदशिक्षित 
पुरुष भी इससे लाभ उठा सके | gaat भाषा सरल, मधुर ओर 
गम्भीर है। यह ग्रन्थ ASS अध्याय और आउ समुल्लालोमे पूर्ण 
होगा और यह बुत्‌ ग्रन्थ रायछ SEAR चार हजार THT 
अधिक होगा तथा बारह खण्डोमे प्रकाशित होगा | इसी के अन्तिम 
- खणडमें आध्यात्मिक शब्दकोष भी प्रकाशित करनेका बिचार है i 
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( १२) 
इसके छः खणड प्रकाशित हो चुके है | प्रथम खण्डका मूल्य २) 
द्वितीय का?॥), तृतीयका२), चतुथंक२), पंचमका२) और षष्ठ का १॥) 
है । इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया कागज पर भी छापे.गये ह 
और दोनो ही एक बहुत सुन्दर जिल्दमे बांधे गये हैं । मूल्य ५) 
सातवा खरड यत्तस्थ है | 


HAN, निगमागम IREN, 
— ` महामण्डलभवन, जगतगज, बनारस | 


श्री भारतधम्मं महामरडल शाखपकाश विभाग दारा प्रकाशित 
सब संहितां, गीताओ और दार्शनिक अस्थोका अंग्रेजी अनुवाद 
तयार हा रहा है जो क्रमशः प्रकाशिग होया । सम्प्रति अंग्रेजी 
भाषामें एक ऐसा ग्रन्थ छप गया हे जिसके द्वारा खब अंग्रेजी पढ़े 
व्यक्तियोको सनातनः धम्मंका महत्व, उसका सर्वेजीवहितकारी 
स्वरूप, उसके सब AKIN! रहस्य, उपालनातरव, AITA, काल 
ओर सृष्टितत्त्व, कम्मंतरच, वर्णाश्रमधर्म्मतर्व इत्यादि aa बड़े वड़े 
विषय अच्छी तरह समभमे आजाव | इसका नाम, वळस इटरनळ 
रिलिजन है। इसका मूल्य रायलपडीशनका ५) और साधारणक्रा३) . 
है | जिल्द बंधी इई है और दोनोम खात त्रिवण चित्र भी दिये हैं 2 


मेनेजर, निगमागम Tae “= 
महामण्डळभवन, ATTA, बनारस | 


“The World's Eternal Religion,” . 


A Unique work dn Hinduism in one volume, containing 24 
Chapters with tri-colour illustrations, glossary, etc, No work 
has hitherto appeared in English that gives in a su ggostive manner : 
ihe real expositon of the Hindu religion ip all its phases. This 
book has perfectly supplicd of long-felt went, The namos-of the. 
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chapters are as follows:- L. Foreword, 2. Univorsal Religion, 8 
Classification of Religion, 4. Law of Karma, 5. Worship in all its 
phases, 6, Practice of Yoga through Mantras, 7. Practice of Yoga 
through physical exercise, 8. Practice of Yoga through finer force 
of Nature. 9. Yoga through powor of reasoning, 10. The Mystic 
- Circle. 11, Love and Devotion, 12. Planes of Knowledge, 13. 

Time, spaco, creation. 14. The Occult world, 15. Evolution and 
Reincarnation, 16. Hindu Philosophy, 17. The System of castes 


and stages of Life, 18. Woman’s Dharma, 19. Imago Worship, 28: 


The great Sacrifices, 21. Hindu Scriptures, 22, Liberation, 23. 

Education, 24, Reconciliation of all Religions,—The followers of al! 

religions in the world will profit by the light the work is intended 

to give. Price cloth bound, superior edition, Rs. 5, postage extra. 

Apply to the Manager, Nigamagam Book Depot, Mahamandal 
Buildings, Jagatganj, Benares, 


विविध विषयोंकी पुस्तकें । 


 असभ्यरमणी =) अना्येसमाजरहस्य =) अन्स्येष्टिक्रिया ।) 
आनन्दै रघुन्दन नाटक. N) आचारप्रबन्च १) RINAT 1) 
उपन्यास SFA =) पकान्तवाखी योगी -) कल्किपुराण ss ॥) 
भ Tock aes काशीसुक्ति विप्रे) गोवंशचिकित्सा) 
गस्थितावली -) श्वीसेफमेजिनी |) जैमिनीसुत्र।) तकखंग्रह।~) दुर्ेश- 
नन्दिनी छितीय भाग!>)देवपूजन 7) देशीकरघा॥) agag सं हिता!) 
नवीन रत्नाकर भजनावळी )। न्याय दशन “)पारिवारिक प्रबन्ध १) 
प्रयाग महात्म्य l=) प्रवासी =) वारहमाली =) aaga -)॥ 
भक्तसर्वस्च >) भजनगोरक्षाप्रकाश मञ्जरी )॥ मानस मञ्जरी |) 
मेगास्थनीजका भारतवर्षीय वर्णन ॥=) ngala पराजय २) 
रागरत्नाकर २) रामगीता =) राशिप्राला | वसम्सश्दङ्ञर >) 
वारेन्हेस्टिक्षकी जीवनी १) वीरवाला ॥!)वेष्णवरहर्य ॥ शारीरिक- 
भाष्य |) शाख्रीजीके दो व्याख्यान 16) सारमझरी |) arena | 
२)खिद्धास्तपटल ~) खा अन २) Barat) SRA व्याकरण ।) - 
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gya संस्कृत ३) dataa भाष्य ॥) दशुमज्ज्योतिष =) दलुमान- 
चालीसा )। हिन्दी पहिली किताब )॥ क्ञन्रियहितैषिणी -) 

नोट-पचीस रुपयोंसे आधेककी पुस्तक खरीदनेबालेकों योग्य कमीशन भी 

दिया mam - 

शीघ्र छपने योग्य ग्रन्थ । हिन्दी साहित्यकी पुष्टिके 

अशिप्रायसे तथा AAT शुभ वाखनासे भिम्नलिखित ग्रन्थ 

क्रमशः हिन्दी अनुवाद सहित छापनेको तैयार है। यथा:-भाषालुवाद 

~uf हठयोग संहिता, भरद्योजछत कमेमीमांखादर्शनके भाषाभाष्य - 
का प्रथम खण्ड ओर सांख्यद्शनका भाषाभाष्य | 
मेनेजर, निगमागम बुकूडी पो, 

` महामण्डलभवन, जगत्‌गंज, बनारख | 


Ce eel 


श्रीमहामण्डलका शास्त्रभकाणविभाग । 
यह विभाग बहुत विस्तृत हे । aged संस्कृत, हिन्दी और 
अंग्रेजीकी पुस्तक काशी प्रधान कार्यर्यालय (जगतूगंज) a मिलती हैं | 
बंगला सिरीज कलकत्ता दफ्तर(६रबहुबांजारस्ट्रीट) म॑ और उदूंखिरीज 
फीरोजपुर ( पञ्जाब) दफ्तर,म मिळती È और इसी प्रकार अन्यान्य 
प्रान्तीय कार्य्यालयोमे घान्ती व साषाओँके ग्रन्थका प्रबन्ध हो रहा है। 
सेक्रेटरी 
श्रीभारतधर्म्भ महामण्डल,.. 
NTs बनारस | , 
ATE VS a उप देश क-भहाविद्यु a 
HRSG SIE H-Ha AST । £ 
: श्रीभारतधर्ममहायरड& प्रधानकार्यात्षय काशी हे साथ 
र gata alam प्रस्तुत करनेके अर्श श्रीमहामण्डरू- 
उपदेशक मदाविदाक्य नामक विद्यालय स्थापित हुआ है। जो 
' साडुगण दार्शनिक और घ्मंसस्बन्धी शान लाभ करके अपने साः 
जीचनंको कृतकृत्य करना चाहे और जो विद्वान्‌. mer धार्मिक्र 
शिक्षा लाम करके धम्मेप्रचार द्वारा देशकी लेवा करते gu अपना 
जीवन निर्वाह करना चाहे चे निम्नलिखित पते पर पन्न भेजे | 


प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधम्मेमहामण्डल प्रधान कार्यालय, 
: maia, aana ( छावनी ) | 
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श्रीमारतधम्म महामण्डल 
मे 


नियमित धम्मे चर्चा | 
i श्रीभारतधर्म भहामणडल धर्मपुरुषार्थ a जैसा अग्नसर हो cer 
है, सवन प्रसिद्ध हे । मण्डल के अनेक पुरुषार्थों a 'उपदेशक्ष महा- 
विद्यालय' की स्थापना भी गणना करने योग्य है। अच्छे धार्मिक 
वक्ता इसमे निर्माण हुए, होते हैं और होते रहेंगे ऐखा इसका प्रबन्ध... 
छुआ है । अब इसमे' दैनिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त यह भी प्रबन्ध 
हुआ है कि रात्रि के समय महीने मे' दस दिन व्याख्यान शिक्षा, दस 
दिन gerd शिक्षा ओर दस दिन agta शिक्षा भी दी जाया करे.। . 
qaqa के लिये संगीत का साधारण ज्ञान होना आवश्यक हे और 
इस पञ्चम वेदका (ge सज्ञीत का ) लोप हो रहा है | इस कारण 
व्याख्यान और शास्त्रार्थ शिक्षा के साथ सङ्गीत शिक्षा का भी समा 
वेश किया गेया है । ad साधारण भी इस भर्म खर्चा का यथा समथ 
उपस्थित होकर छाम उठा सकते हैं । 
निवेदक 
सेकेटरी महामण्डछ,. 
जगत्रांज बनारस | 


eqn विश्वविद्यालय | 
ae | „ (al शारदासण्डल ) 


हिन्दूज्ल्ातिकी fire घर्म्मलभा श्रोभारतघर्म यहामणडलका 
यह विद्यादान विभांग है । वस्तुतः हिन्दूजातिक्े पुनरभ्युद्य और 
हिन्द्थस्मेकी शिक्षा सारे भारतवर्ष Read लिये यह fasa- 
बिद्यालय स्थापित हुआ हे । इसके रधानतः Gea लिखित पोच 
कार्य चिभाशहे। o 

( १) श्री उपदेशक महाविद्यालय ( हिन्दू कालेज stn डिबि: 
निरी ) इस महाविद्याळयके दवारा योग्य धस्मेशिच्क और चमी | 
पदेशक तयार किये जते हैं | अंग्रेजी भाषाके बी. ए. पास अथवा w 
संस्कृत भाषा के शास्त्री gras आदि परीक्षाओकी योग्यता a | 


p 


७. 


है 
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चाले परिडत ही छात्र रूपसे इस महाविद्याळयमे भरती किये जाते 
हे । छात्रवृत्ति २५) माहवार तक दी जाती है । . | 
(२) धस्मशिक्षाविभांग । इस विभागके द्वारा भारतवर्ष के 

` प्रधान प्रधान नगरोमे ऊपर लिखित म्रद्गाविद्यालयले परीक्षोत्तीणे एक 
एक परिडत स्थायीरुपले नियुक्त करके उक्त नगरोके स्कूल, कालेज 

और पाठशालाओमे हिन्दूघम्मंकी धार्मिक शिक्षा देनेका प्रबन्ध 

` किया जाता है। वे पणिडतगण उन नगरोंमे सनातनधस्मेका प्रचार 


~ भी करते रहते हैं। ऐसा प्रबन्ध किया जो रहा दे कि जिससे 


महामंणडळके प्रयत्नसे सब बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार धर्म॑केन्द्र 
स्थापित हो और वहाँ मालिक लहायता भी श्री महामण्डळकी 


रखे दी जाय । 
- (३) श्री आर्यमहिलामहाविद्यालय भी इसी शारदामणडलका 


अंग समभा जायगा और इस महाविद्यालयमे उच्च जातिकी 
विधवाओके पालन पोषणका पूरा प्रबन्ध करके उनको योग्य धर्मा: 
पदेशिका, शिक्षयित्री ओर गवनेस आदिके काम BAR उपयोगी 
बनाया जायगा | 

(४) सरब्वंधम्मखद्न (दाल आफ आल रिलिजन्स ) इस 
MAS यूरोप-मद्दाथु्धके स्मारक रूपसेए क संस्था स्थापित 
कुरनेका प्रबन्ध हो रहा है । यह संस्था भ्रीमहामएडलके प्रधान 
कार्य्यालय तथा उपदेशक महाविद्याळयके निकट ही स्थापित होगी | 
इस संस्थाके एक ओर सनातन भम्मंके अतिरिक्त सच प्रधान २ 
्रस्मेयताके उपासनालय tea जिनमें उक्त अम्सके say 
पक्क एक विद्वान्‌ रहेंगे । दूसरी ओर सनातनधर्मके पश्चोपल्थनाके 
पाँच देवस्थांन और लीलावित्रह उपासना आदि देवमरन्दिरि रहेंगे । 
इसी खंस्थामें एक वृहत्‌ पुस्तकालय रहेगा .कि जिसमे पृथिची 
भरके सब धम्मेमतोके धस्मग्रत्थ रक्खे ज्ञायंगे और इसी संस्थाखे 
संशिलिए एक व्याज्यानालय और शिक्ताळ्य (हाल)रहेगा जिसमें उक्त 
- , विभिन्‍न धरस्मोके विद्वान तथा सनातन AR ern यथाक्रम 
व्याख्यानांदि देकर adaa अनुसन्धान तथा घर्माशिक्षा- 
कार्य्यकी सहायता करेंगे । यदि पृथिवीके अत्य देशोसे कोई विद्वान्‌ 
काशीम आकर इस सव्वंधस्मसदनमे दार्शनिक शिक्षा काम करना 
चाहेगा तो aam भी sae रहेगा। $ - | 


‘Bes 
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(५) शास्त्र अकाश विभांग | इख विभागका कार्य स्पष्टदी है | 
इस विभांगसे धस्मेशिक्षा देनेके उपयेगी नाना भाषाओंकी पुस्तक 


तथा सनातनथस्मंकी सब उपयोगी प्रोलिक पुस्तक प्रकाशित द्दा . 


रद्दी हे और होगी । 
इस प्रकारले पाँच कार्य्येविभाग और संस्थाओंम विभक्त होकर 


श्री शारदामरडळ खनातनधस्मांवलस्वियोकी लेवा और उन्नति 
RAR प्रवृत्त रहेगा । - a 


प्रधान मंत्री ५ 


श्रीभारतधम्मे महाभण्डल 
प्रधान कार्यालय, बनारस | 
श्रीमहामण्डलके सभ्योको 
विशेष सुविधा । 
- हिन्दू समाजकी एकता और सहायताके लिये 
विराटू आयोजन | 

श्रीमारतघस्म॑मद्दामएडल हिन्दू जातिक्री अद्वितीय धस्मेमहा- 

ससा और हिन्दू समाजकी उन्नति करने वाली भारतवर्षेके खंकल प्रान्त 

व्यापी संस्था है। भ्रीमहामण्डलके खभ्य महोदयाको केवल धम्मे 

शिक्षा देना ही इसका लक्ष्य नहीं है; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, 

व रढ़ता और हिन्दू खमाजमें पारस्परिक प्रेम और खहा 

यहाको बुद्धि करनी भी इसका प्रधान aaa है इस कारण निस्नलि- 

खित नियम श्रीमहामएडलकी प्रवन्ध- कारिणी सभाने बनाये हैं। 

इन नियमोके agan जितने अधिक संख्यक सभ्य महामण्डलम 
सिस्मिलिंत होगे उतनी ही अधिक सहायता बहामण्डळक सभ्य _ 

महोद्यौको मिल सकेगी | ये नियम ऐसे छुगम और लोकहितकर 

बनाये गये हैं कि श्रीमदाभणडळके जो सभ्य होगे उनके परिवारको 

` बंडी भारी एककालिक दानकी स द्वायता प्रात हो सकेगी | adam 

हिन्ट्समोज जिस प्रकार दरिद्र होगयां है उसके अनुसार श्रीमहा, 

मण्डलके ये नियम दिन्दू समाजके लिये बहुत ही हितकारी है इलम 


सन्देलही। f A 
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भ्रीमहामण्डलक मुखपत्रसम्बन्धी उपनियम | 


(१) धस्मशिक्षाप्रचार, सनातनधमेचर्चा, सामाजिकउन्नति, ` 


सद्विद्याविस्तार, श्रीमहामण्डळके कार्ययोके समाचारोकी प्रसिद्धि 
और लभ्योको यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि ळच्य रखकर 


श्रीमद्दामएडळके प्रधान काय्याळय द्वारा भारत के विभिन्न meat- | 


मं प्रचलित देशभ'षाओंमे माखिकपत्र नियमितरूपसे प्रचार 


_ किये जायेगे | 
CR) अभी केवळ हिन्दी और अँगरेजी-इन दो भांषाश्रौके दो 


मासिकपत्र प्रधान काय्योलयसे प्रकाशित हो रहे हैं । यदि इन 
नियमाके अनुसार कार्य्ये करने पर बिशेष सफलता ओर सभ्योकी 
विशेष इच्छा पाई जायगी तो भारतके विभिन्न प्रान्तोकी देश 
भाषाओंमे भी क्रमशः मालिक्षपत्ञ प्रकाशित करनेका विचांर weet 
गया है | इन माखिकपत्रामे से प्रत्येक मेम्बरको एक एक माखिक- 
पत्र, जो वे चाहेंगे, विना मूल्य दिया जायगा | कमसे कम दो हजार 
सभ्य महोदयगण जिस भाषाका मौलिक पत्र चाहगे, उसी arse 
मासिकपत्र प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया जायगा, परन्तु 
जवतक उस भांषाका मांसिकपत्र प्रकाशित न हो तब तक श्रीम- 
हामण्डलका; हिन्दी अथवा अंगरेजीका मासखिकपञ् विना मल्य 
दिया जायगा | : 2 

- (३) भ्रीमदाप्ररडलके साधारण सर्भ्योकी वार्षिक दो रुपये 
चन्दा देने पर इन नियमोके agence सब gè प्राप्त दयी 


` श्रीमददामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्य जो धस्मस्निति और ,दिन्दू- 


लमाजकी सहायताके चिचारसे अथवा अपनी gene विचारसे 
इस विभागमें sas रीतिसे कमसे कम २ दो रुपये वार्षिक 
जा दंगे वे भी इस काय्याविभागकी सब सुविधाएँ प्राप्त 
> l x = | 


__ (४) इस विभागके रजिस्टरदर्ज सभ्या को. शीमदामएडछके | 


अन्य प्रकारके सभ्या की रीतिपर श्रीमहामणडसे सस्वन्घयुक्त .लब 
पुस्तकादि अपेक्षाकृत स्वल्प मूल्य पर मिला ah, 


समाजहितकारी कोष-। 


( बह कोष आमहामएडछके aa पकारे सभ्योके--जो इखम | 
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सम्मिलित होगे-निर्वाचित'व्यक्तियौको आर्थिक सहायताके लिये 
खोला गया है ) . - 

(५ ) जो सभ्य नियमित प्रतिवर्ष चन्दा देते रहेंगे उनके देहान्त 

होने पर जिनका नाम वे दूजे करा जायंगे, भ्री प्रहामएडलके इस कोष 
` द्वारा उनका आथिक सहायता मिलेगी ।- | 

(६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्षे तक मेम्बर रहकर लोका- 
न्तरित हुए हो, केवल उन्हींके निर्वाचित व्यक्तियोंकी ca समाज- 
हितकारी कोषकी सहायता प्राप्त होगी, अन्यर्थां नहीं दी जायगी o 

(७) यदि att सभ्य महोदय अपने निर्वाचित व्यक्तिके नामको 
श्रीमहामण्डलप्रधानकार्षालयके रजिस्टरम परिवत्तेन कराना चाहेंगे 
तो ऐसा परिघत्तन एकवार बिना किसी व्यये. किया जायगा i 
उसके बाद वैसा परिबर्तन ga: कराना चाह तो ।) भेजकर परि- 
ada करा सकंगे.। 

(८) इस विभागमे साधारण सभ्यौ और इस कोषके सहायक 
gara लभ्यौकी ओरसे प्रतिवर्ष जो आमदनी देगी उसका आधा 
अंश श्रीमहामरडलके छुपाई-विभागको मासिक पत्रौकी छपाई और 
प्रकाशन आदि काय्येके लिये दिया जायगा | बाकी आधा रुपया एक. 
स्वतन्त्र कोषमे रवंखा जायगा, जिख कोषका. नाम ' खमाज हित 
कारी कोष ” दोगा | sa oe 

a) समाजहित ne कोष ” का at क ऑफ ANS 
Y त बकमे रकखा जायगा ; 
aa sees प्रबन्धके लिये एक खास कमेटी रहेगी । 

eC ११ हस कोषकी .आपतद्नीका आधा - रुपया ma इल 

` क्वाषके सहायक जिन गाव ag णी, उनके निर्वाचित :व्य- 
: aid समानरुपसे बॉट दिया जा | 
2 १२) इस कोषमें बाकी आधे arna जमा ok जा शा 
हागा, उससे श्रीमहामण्डलके कार्यकर्ताओं तथा मे नर ख्य 
द अ हले पर उन मोक दूर करके लि 

कर खकेगी। ` ै ७ 

ऱ्ह a किसी मेस्बरकी मृत्यु हाने पर वह ah saa 
- मद्दामरडलकी शाखास्‌ सभ्य हे! श्रथघा किसी शा 


sae 
So Es 
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5 निकटवर्ती स्थानमे रहने घाला हो ता उसके निर्वाचित व्यक्तिका 
TM होगा कि वह उक्त शाखासभाकी कमेटीके aasad नकल 
श्रीमहामण्डळ प्रधान काय्याळयमें भिजवावे | इस प्रकारखे शाखा 
सभाके मन्तव्यकी नकल आने पर कमेडी सम्राजदितकारी sea 
खदायता देनेके विषयमे निश्चय करेगी | 

( (४). जहाँ कहीं सभ्यो इस प्रकारकी शाखाखभाकी 
सहायता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शाख्ासभा 


¬ “नहीं दै ऐसी gat उस प्रान्तके श्रीमहाम्एडलूके प्रतिनिधियोंमेंसे 


किसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ोंम हो ar उक्त gak के 
अथान कस्मचारीका खाटिफिकेट मिलने पर सहायता देनेका 
प्रबन्ध किया जायगा | 

( १५ ) यदि कमेटी उचित समझेगी तो बाला २ खबर संगाकर 
सहायताका प्रवन्ध करेगी, जिससे sede शीघ्रता हो | 


अन्यान्ध निय | 


( १६ ) महामरडलके अन्य प्रकारके arate जो महाशय 


हिन्दूसमाजकी उन्नति और दरिद्वोकी सहायताके विचारसे इस. 
कोषमे कमसे कम २) दो रुपये 'खालोना सहायता करने पर सी 
He a arar उठाना नहीं चाइंगे घे इस कोषके परिपोषक 
समक जायगे और उनकी नामावली घन्यवादसहित प्रक 

यंगे और ठे .प्रका 
की जायगी | ER i मी ; ji 


(१७) हर एक सांधारंण मेस्वरको-चाहे स्त्री हो या gay 


प्रधान कार्यालयेले एक प्रमाणपत्र--जिसपर पञ्चदेवता” ata 


और कार्यालयकी get होगी--साधारंण मेम्बरके प्रमाणरुपसे . 


दिया mam | 


(१८) इस घिभागमे जो चन्दा देंगे उनका नाप नवरस - 


हर बर्ष रसीदके तौर पर वे जिस भाषाका माखिकपत्र लेंगे 
उसमें छापा जायगा। यदि गळूतीसे किसीका नाम न छुपे तो 
उनका फजे होगा कि प्रधान कार्यालयमे पत्र भेजकर अपना ata 
छपबावं क्योंकि यहद नाम छुपना ही रखीद्‌ समभी जायगी |. 


o (१९) प्रतिवर्ष का चन्दा .२) मेस्वर महाशयो को जनघरी .. 


aM आगामी भेज देना होणा | याद किसी कारण - विशेषज्ञ 
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जनव रीके अन्त तक रुपया न आवे तो और एक मांस अर्थात्‌ फरवरी 


माल तक अवकाश दिया Mam और इसके बाद अर्थात्‌ माचे 


महीनेमे रुपया न आणे से मेम्बर भहाशयका नाम कार दिया जायगा 
और फिर चे इस संमाजहितळारी कोषे लाभ नहीं उडा सकेंगे | 

(२०) सेस्बर सद्दाशयका पुर्व नियम के अचुखार ata कट 
जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे अपना हक्क 
साबित रखना चाहगे तो कमेटीको ga दिषधमे विचार करने- 


का अधिकार मई माख तक रहेगा और यदि उनका नाम रजि) 


रमे पुनः दर्ज किया जायगा तो sR) हर्जाना समेत चन्दा 
रथात्‌ २।) देकर नाम दजे करा लेना होगा | 
( २१) चर्षके अन्दर जब कभी कोई नये मेस्वर दोंगे तो ga- 
को उस खालका पूरा चन्दा देना होगा | वर्षारम्भ जनवरी खे 
समका जायया | 
(२२) हरं Sten माचे परलोकगत मेस्बरोके निर्वाचित 
व्यक्तियौको ' समाजहितकारी कोष ' की गतवर्षकी सहायता बांटी 
ज्ञायगी; परन्तु नं. १२ के नियमके sga सद्दायताके बांटनेका 
अधिकार कमेटीको सालभर तक रहेगा | 
: (२३) इन नियमौके घटाने-बढ़ाने का अधिकार महामणडल 
को रहेगा | ie | ; 
( ९४) इस कोष at खहायता “ श्रोभारतघर्ममद्ामरडल, 
qaa कार्यालय, काशी ' सेहीदीआयगी। . ~ 
o Fk सेक्रेटरी, 
ज ` `` श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल, 
ae लगत्गंज, बनारख | 
-- 20 oo ; 
८ ECR > i 
श्रीविधनाथ-अन्नपूणो-दानभण्डार । 
श्रीसांरतध्ममहासण्डळ प्रधांन कोर्य्यालय काशीमे दीनदुःखि- 


ata पत्तेशनिवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है । इस सभाके 


द्वारा अतिविस्तृत रीतिपर शास्त्र प्रकाशनका कार्य्य प्रारस्म क्रिया. 


गया है | इल समाके दारा धम्मंपुस्तिका पुस्तकादि यथासम्भव 
NEE a चार LHS गयाहै। इस दानभ- 
विना सूल्य वितरण करनेकी प विचार रक्षा 
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. ण्डारके द्वारा महामण्डलद्वारा प्रकाशित तत्त्वबोध, खाघुओका कर्तव्य 
WTA और धर््माङ्ग,दान घस्मे,नारी धर्म, महामणडलकी आवश्यकता 
आदि कई एक हिन्दीभाषाके घस्मंग्रम्थ और अंग्रेजी भाषाके कईपक 
Sea बिना मूल्य योग्य पात्रोको बांटे जाते हे । पत्राचार करनेपर 
विदित हो सकेगा | शास्त्र प्रकाशन ही आमदनी इसी दानभरएडारमें 

Aag faa gama व्यय की जाती है।इस खभामें जो 
. दान करना चाहे या किसी प्रकार पत्राचार करना चाह चे निम्न 
¬ १छिल्लित पते पर पत्र भेज | 
सेक्रेटरी, श्रीविश्वनाथ-अन्नपूणो-दानभण्डार, 


भ्राभारतधम्ममहामण्डल, प्रधान काथ्यालय, 
` जगतगंज, बनारस ( छावनी ) 


आय्यपाहंलाक [नयस | 4 
--श्रीआय्यमहिलाहितकारिणी महापरिषद्वकी सुस्तपत्रिकाके 
रूपमे आययभहिला प्रकाशित होती है ः $ 
२_मद्दापरिषट्की सब प्रकारकी सभ्यां मद्देद्याओं ओर सभ्य 
- महोदरयोका यह पत्रिका विमा सूल्य दीजाती है । अन्य ग्राहकोका 
६)वार्षिक अग्निम देने पर प्राप्त होती हे । प्रति खंख्याका सूल्य १॥)हे। 
३-पुस्तकालथों ( पब्लिक लाइब्रेरियों) वाचनालयो ( रीडिंग 
रूमो ) और कन्यापाउशालाओंको सेवल ३) वार्षिकम ही दी जाती है । 
४-किसी लेखको घटाने-बढ़ाने वा प्रकाशित करने न करनेका/ 
सम्पूण अधिकार सम्पादिका को È | = 
प-योग्य लेखको तथा लेखिकाओको नियत पारिलरेषिर्ष दिया 
जाता है और विशेष योग्य लेखको तथा लेखिकाओको अन्यान्य 
प्रकारखे भी सम्मानित किया जाता È | 
| --हिन्दी लिखनेमे असमर्थं मौलिक sean लेखिकारऑके 
लेखोंका अनुवाद कॉर्यालयसे कराकर छापा जातो हे | 
७-माननीया श्रीमती सम्पादिकाजीने काशीके चिद्वानोकी एक 
समिति स्थापित की है; जो पुस्तक आदि समालोचनार्थ कार्यालयमे | 
पहुंचगी, उनपर यह समिति विचार करेगी । जो पुस्तक आदि 


योग्य समझी जायेगी उनके नाम, पता झोर. विषय आदि आर्य- 
महिलाम प्रकाशित कर दिये ज } 
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८--लमालेचनार्थ{पुस्तक,|लेख,; परिवतेनक्की पश्र- पत्रिकाएँ, 
कार्य्यालय-सम्बन्धी पत्र, gaa याम्य विज्ञापन ओर रुपया तथा 
महापरिषत्सस्बन्थी पत्र आदि सब निम्न लिखित पते पर 
आने चाहिये | | 


meatag, भ्रायेमहिळा तथा महापरिषत्कायांछय, 
भ्रीमहामरडल भवन, जगत्‌गज, बनारंस | 
आरथेमाहिला महाविद्यालय । »— 


इस नामका एक महाविद्यालय ( कालेज ) जिसमे विधवा- 
आश्रम भी शामिल रहेगा श्रीआर्यमहिलाहितकारिणी महापरिषद्‌ 
नामक सभाके द्वारा स्थापित हुआ है जिसमें सत्कुलेदुभव उच्च 
'जातिव्ही विधवाएँ मालिक १५) से २०) तक वृत्ति देकर भरती 
की जाती È और उनको योग्य शिक्षा देकर हिन्दू धम्मंकी उपदेशि- 
का, fast आदि. रूपसे प्रस्तुत किया जाता है । भविष्यत्‌ 
जीविकांका उनके लिये यथायोग्य प्रबन्ध भी किया जाता है | इस 
विषयमे यदि कुछ अधिक जानना चाहे तो निम्न लिखित पते पर 
पत्र व्यवहार करे | ; ; 

प्रधानाध्यापक 


आयेमहिला महाविद्यालय 
महामरडळ भवन जगत्‌गंज बनारस | 


AN .एजन्दोंकी आवश्यकता | 

जमा यसा agas और अआर्य्यमद्दिकाहितकारियी 
महापरिषदुके मेम्बरसंग्रह और पुस्तकविकय आंदिके लिये 
. भरारतवर्षके प्रत्येक नगरमे एजण्टोकी जरूरत है । पजन्टोको अच्छा 
पारितिाषिक दिया जायगा | इस विषयके नियम . श्रीमहामणडल 
प्रधान maisai पत्र भेजनेसे मिळेगे | 3 

i & सैक्रेटरी 
` श्रीभारतधम्मे पहामण्डल | 

b  . - जगत्गंज्ञ बनारख | 
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भारतधर्म्सप्रेस | 

agadi की सर्वाङ्गीण उन्नति लिखने पढने से होती 

है । पहिले समय में शिक्षा-प्रचारका कोई GOA सा- 

- घन नहीं था; परन्तु वर्तमान समय में शिक्षा-ताडिके 
जितने साधन उपलब्ध हैं, उनमें “प्रेस” सब से 
ARETE To 
सनातन TA के सिडान्लों का प्रचार करने के लिये 


भी इस साधन का अवलम्बन करना उचित जानकर 
wi भारतघभ सहासण्डल ने निजक्रा 


aaam | 


खोल दिया है । इसमें हिन्दी, अंग्रेजी ओरउई क 
सब प्रकार का ATT उत्तम्तता से होता है | पुस्तक, 
qa, हेंडबिल, लेटरपेपर, वालपोर्टर्स, चेक, बिल, 
हुण्डी, रसीदें, रजिस्टर फार्म आदि छपवाकर इस पेस. 
की छपाई की सुन्दरता का अनुभव कीजिये । र 


Nd ds 


४ टर. ; TE F 


` पच व्यवहार करने का पताः => | 


AA 


भनजर 


anaga प्रेस | 
महासण्डल सभवन 
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श्रीआयमहिला-हितकारिणी महापारिषद्‌ । 


काय्येसम्पादिका।--भारतधर्मछदमी खैरीगढ़राज्येश्वरी 
महाराणी सुरथ कुमारी देवी. 0. B.E. एवं हर हाईनेस asà- 
सावित्री महाराणी शिवाकुमारी देवी, नरलिहगढ़ | 
maada प्रतिष्ठित रानी-महारानियों तथा विदुषी भद्र महिला- 
ओके द्वारा, श्रीमारतधर्म-महामण्डलकी निरीक्षकतामे, आर्यमाता- 
ओळी vafan सदिच्छांसे यद महापरिषद्‌ भ्रीकाशी पुरी में स्थापित 
की गई हे | इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः- pS 
( क) आयंमहिलाओकी उन्नतिके लिये नियमित कार्यव्य-' 
anat स्थापन (ख ) श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित पवित्र नारी-धर्मेका ` 
प्रचार (ग) स्वघर्माडुकूळ खाीशिक्षाका प्रचार ( घ ) पारस्परिक 
ग्रेम स्थापित कर हिन्दूखतियोमरे पकतांकी उत्पत्ति ( ऊ ) सामाजिक 
कुरीतियौका संशोधन और ( च ) हिन्दीकी उन्नति करना तथा (छु) 
इन्हीं उददेश्यौकी पूर्तिके लिये अन्यान्य आवश्यक्रीय कार्यं करना | 
परिषह्के विशेष नियम-:-१ म-इखकी सव प्रकारकी सभ्याः 
ओको इसकी सुखपत्रिका आर्यमहिळा झुछ मिलेगी । रय-स्त्रिया 
ही लभ्याएँ हो सकेगी । ञय-यदि पुरुष भी परिषड्की किसी 
atest खहायता करें तो चे पृष्ठपोषक समभे जायेंगे और उनको 
भी पत्रिका सुक्त मिला करेगी e थे-परिषद की चार ध्रकारकी 
अभ्याओके ये नियम हैः 
(क) कमसे कम १५०) एकवार देनेपर “आजीवन-सम्या ? 
७ख ) १०००) एक ही बार चा प्रतिमा १९) देने पर “संरच्तक- 
TRAD > ( ग) १७ वार्षिक देने पर *सद्दायक-सभ्यां” और (घ) 
५) mAN चा mand होनेसे ३) ही वांषिक देने पर 
४ स हयोगिसभ्यां” आर्यमहिला मात्र बन सकती हैं। 
` पिका-सम्बन्धी तथा महापरिषत्सस्बन्धी खब तरहके पत्रव्य- 
बहार करनेका यह पता Ri- 2328 
महोपदेशक पण्डित रामगोविन्द जिवेदी वेदाम्तश्ाल्ली 
कार्याध्यक्ष आयमहिला 
तथा | 
५ आयेमडिला हितकारिणी महापरिपत्कायौलय 
hie श्रीतहामण्डल-भवन जगत्गंज, बनारस | a 
~ FR gamre ३,८५.३७ ००00० e 


2 


; CC-0. Bhagavad Ramanuja National Resear ch Institute, M ute, 


oE 


Funding: IKS/Tattva Heritage. Digitization: Sarayu Trust/eGangotri 


THE ARYAN BUREAU OF SEERS & SAVANTS. 

ESTABLISHED UNDER THE DISTINGUISHED PATRONAGE OF THE LEADERS OF 

Sul BHARAT DARMA MAHAMANDAL. 

A Committee (Bureat) of this name hes been started with the 
object, amongst others. of establishing a connecting link. through 
the vehicle of correspondence, with thos? Scholars and Literary 
Societies than take an interest in questions of Theology, Hindu 
Philosophy and Sanskrit Literature all over the civilised world, 

To fulfil the shove objects the Bureau intends to take up the 
following :— 

1. To receive and answer questions through leva fide corres- 
pondence régarding Hindu Relisi ond Science, Codes, Practi- 
cal Yorarysidic Philosophy and ७. eral Sanskrit Literature, 

XN. To exhibit to the enlightened world the catholicity of the 
Vaidie doctrines, and its fostering agency as universa) helper 
towards moral and spiritual amelioration of nations. 

3. To render urutual help as regards comparative researches 
in Sciences. Philosophy and [ateratnres both Oriental and Occi- 
dental. ` 

4, TS welcome such suggestions as may emanate from learn- 
ed source all over the world conducive to the improvement and 
henetit.of humanity. : 

5 And to do such other things as may lead to the fulfilment 
of the above objects or any of them. 

RULES OF THE SOCIETY. 

1. There are to be two classes of Members, General & Specin 

2. The Memberships are to be all honorary, 

3. Those who will sympathise with the object, aml enlist 
their names and addresses in the Register of the -Burcau as 
(‘9-operators will be considered as General Memberse . .. 

4. Special members are to be those who shall he qualified iw 


answer points of their respective religions. * > 


5. The Membership of the Bureau will be irrespective oleis 
creed and nationality, 3 PA m 
ü. The spiritual questions will be responced to g frough 
correspondence as well as in Debate Moet ings 16 किक the office 
of the Burean on dates fixed for the purpose, 
7. There is to be a Secretary and an Assistant Secretary to 
be appointed by the Founder of the Bareau (both posts honorary.) 
5, All the books, tracts and leaflets that will be published 
concerning the Bureau will be forwarded free to all the Membors 
of the Bureau, 
All correspondence to bo addressed to- 
SWAMI DAYANA ND, SECRETARY, 
Aryan Bureau of Seers & Savants. 
_ Cio Sri Mahamanidal Office, Bryans Cray ( India. ) 
N J -Oriental scholars, all over the world, are invited todun. their name= ° 
and addresses to facilitore mutual communi « Polis and despatch of necessary 
Papers a js i 


i) 
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